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१ उठभव के चीज 


किसी भी सस्था के मूछ ददेश्यों में काल प्रयाह ये उद्दाम थपेडों से या 
नियामक की असावधानी तथा असमर्थता से जय तय शैथिल्य झाने 
लगता दै तय-तत प्रद्ति के अकाल्य-नियम के अनुसार ही प्रतिक्रिया स्यरूप 
उसी सध्या के बुद्ध व्यक्तियों के €दव में लव जागरण का चीच यपन द्ोता 
है। अनुरूर भूमि म पड़ा बढ़ बीच कुछ काछ तक अपने अस्तित्य यो बाह्य 
जगत्‌ फी विप हष्टि से बचाये रपता है और अन्दर दी अन्दर अपनी साथ 
सामग्री पाता रहता है। आातप, दृष्टि और चायु आदि की अनपरत ग्रेरणा 
से एक लिन बहू अपना सिर ऊपर उठाता ४ और नील आकाश के पीचे ही 
कोमल पत्ता के रूप म जगत उसके अस्तित्व को देसता है। मनाय अपने 
चिसन्‍तन स्भाव के अनुसार ल्सके तुच्द अस्तित्व पर दसता द और मुंद 
बना+र उसकी ओर अपनी उदासीनता व्यक्त करता ई, रिन्‍्सु जनता के 
आंदासीन्य तथा अन्य अनेक बावाओं फा सामना करता हुआ अकुर 
अपनी गति से बढ़ता दे और एक टिन जय वह पूरा वृक्ष बने जाता है तत्र 
कहीं ससार उसके अस्तिय तथा हृढ़ता पर विश्वास करता हैं और दूसकी 
छाया में चाकर अपना फलान्ति दूर करता है| 


जैन सस्था भी इस नियम का अपयाद नहीं यन सकी। काल्फ्म से 
चुछी आइ भानप्रीय दुबढृताओं ने ज्ञन साधुआ ये जीवन पर भी अपन 


तेरापन्ध 


ज्ञाउ का साना जाए उुना। अपनी नियमालुयर्तिता के लिए प्रसिद्ध तथा 
अपस्मिदृध्य का उपासर साधु सघ धीरे धीरे मुसल्प्पु और अस्मंण्य यनने 
छ्गा। 

अपगुण अफला कभी नहां आता, पूरक अयगुणों का समुदाय स्सके 
साथ आता दे। त्यागी श्रमण सघ को सुणछ एिप्सा के एफ अयशुण ने अब- 
गुण परम्परा का घर बना दिया। आचार को गोण स्थान दंकर यह अपनी 
सुनिवाओं को प्रमुस स्थाय दसे लगा, अपरिम्द्दी होकर भी मकानों आदि 
पर प्रजारान्तर से अपया आधिपत्य रसने लगा और शिए्य छोरुपता, पार- 
स्परिर घलइ और यश कामना आदि फे चफर मे भी श्रष्णण चगे ऐसा फमा 
फि अपने छ८य को भूटरर बहुत दूर भटक गया। 

अ्रतिक्तिया स्वरूप तब लागरण का बीनासेपण भी दोोना गया। 
शिथिल्ता पी माया के अमुसार ह्वी अनुयाग्रिया मे अश्चद्धा और विरोध की 
भावनाय तीम्र होने लगाँ) श्रमण द्वितपी जन पण इस अवस्था से फ्राफी 
चिन्तित था। वह चाहता था क्रि सघ मे आचार उुशछता की पुम्र प्रतिष्ठा 
हो, रिन्तु सत्ता प्रिय साधु वर्ग क्रो इस थात की कोइ चिन्ता नहीं थी, बह 
ता अपनी ही चाल से चलने फो छत सक्तप था। 

चरिन विशुद्धिका लाम पतछारर जन शासन की भावी उन्नति का 
सुस्म्य सारा सीचकर या अनुयायी चग के असन्ताप का भय दिपलाकर 
तत्याढीन श्रमण बग को स्पच्छन्द्ता ती मादफ़्ता में इबने से बचा लेना 
प्राय असम्भप हां चुरा था। सत्परामश दनेयाले व्यक्तिया ने जय देसा कि 
शिथिल्वा के सूचा--पढ्ू पर आये लिन क्रमाक घटने के बवाय पढ़ते ही जा 
रहे है और उनके परामश की नूती का पुत्ता प्रतिप्ठा के नगाड के सामने कोई 
भी सुनने को तैयार नहीं है मच एक दिन डिपा हुआ अर अपने सिर पर 
की मिट्टी को दूर फ्क्क्र थाहर की शुद्ध यायु के ल्यि स्ठ सडा हुआ | 

शराजनगर ( “दयपुर ) के श्रायर-सघ ले हवस कार्य मे पहल करके 
साइमिस्ता फ् परिचय दिया। उसने घोषित कर दिया कि भ्रमण सघ 
अपन मे घुम आई हुई क्मजोरियां को दूर करने के छिये जय तक कटिवद्ध 

दा 


बदूभव के पीन 


नहीं होता तय तक इम उसे नतो मान्य करेंगे और न बन्‍्टन आटिसे 
सत्यृत ही फरग। 

दाननगर का श्रायक-वर्ग स्थानक्यासी सम्प्रटाय के तत्वाडीन अनेत 
आचार्यों मे से एस श्री कघनाथची वी आसम्नाय का था; अत जप उन्होंने 
यह परहिष्मार का सवा मुना तो बड चिस्तित हये। वे उस समय मारबाह 
में थे और पहीं चातुमास का निर्णय कर चुके थे। इधर राचनगर में भी 
किमी विद्वान साधु को भेवने की आवश्यक्ता थी, जो बहां की सारी परि- 
स्थिति को सम्माल वर श्रावरों के सटेह को दूर कर सके। आमिर अपने 
प्रिय शिष्य “भीषणजो” को चहाँ भेपने का उन्होंने निणेय क्रिया, क्योंकि वे 
शास्त्न्‍ज्ष दोने के साथ माथ असाधारण बुद्धिमान भी थे। 


स्वामीपी रावनगर आये और श्रायक्ों से बातचीत की तो उनके मन 
से यह वात छिपी नहीं रही कि श्रावर जो टोपारोपण कर रह है, वह वास्तय 
में सत्य है, किन्तु मत पक्ष ने उनके मन को टोप स्पौहृत की आक्षा नहीं दी। 
सयोगनश उसी रात्रि में उन्ह बड़ जोर का ज्यर हो गया। ज्वर ने शरीर ये 
साथ-साथ उनके मन को भी कस्मोर डाछा। पाष भीर स्पामीजी ने भन 
ही मन द॒ढ निश्चय स्या कि ज्यर उतरने पर में फिर से सत्यासत्य की 
पर कर्मंगा और जो सत्य होगा रखी कया अनुसरण करूंगा। 


रात्रि के साथ ही ज्यर का अन्त हो गया। प्रभात के समय दर्शनार्थ 
आये ध्यक्तिया से स्वामी ची ने अपने निश्चय का तिक्र क्या और कहा कि 
भेंने जो यात आप से कट्दी थीं उनके तिपय से एक बार फिर से विचार कर 
लेना चाहता हँ। शास्त्रा ती कसौटी पर अपने विचारा को कम हेने के 
घाट ज्ञो भी निष्फ्प निकलेगा, बह में आपके सामने रखगा। 


श्रावक बर्ग स्थामीती की विराग बृत्ति से पहले से ही प्रभायित था, अप 
सद्यान्दपण के प्रति आपकी उद्वार भावना से और भी अरभावित हुआ। 
उसे स्वामीची से तो झाशा थी, वह सर फ्ल्वती हांती हुई भतर 
आने सगी। 


[ तीन 


इदूमन फै बीच 


धन घ्वामीची में विरोधी पनसरुर शियिलता से छोहा हेने का निर्णय 
क्यिा। 
सम्पत्त १८९६ म अपने अन्य बारह सहयोगिया को साथ टेरुए बगडी 
शहर में--जिसे आपसे इस मद्दामिनिष्फ्मण के बाद 'सुधरी” भी कद्दा 
जाने छगा है, स्थामीत्री ने क्रान्ति का विगुए बचा लिया। फि्रिय्या 
था ) यिरोध; बहिफार और चचाओं का बवण्डर उठ पड़ा हुआ। किन्तु 
अपने मिचारों के पक्के स्पामीत्री इन सयसे पिचल्ति होने वाले नहीं थे । 
कसी भी तूफान का टटकर सामना करने की बात सोच+र ही उन्दनि 
अपने माग पर पैर बढाये थे। 
सयसे पहले ठद्दरने को समस्या का ही उन्हें सामना फरमा पढा। सारे 
शहर में पोई जगद नहीं मिली; रिन्‍्तु अभाव में से भाव निय्ोड लेने बाले 
को अभाय कहाँ १ श्मसान की छतरियों में आपने पहुछा नियास क्या । 
ज्गत्‌ पिसे अपनी मत्रिक का अन्तिम स्थान सममता ईै। स्पामीत्री ने 
उसी का अपनी मचिछ का प्रथम स्थान बनाया । बह था भी ठी+) सामान्य 
और महान्‌ का अन्तर यहीं तो स्पष्ट दोता है। 
नाना विरोध और नाधाय सच्ची छगन वाले को पिचदित नहीं कर 
सर्तीं | वे ता प्रद्युत उसके आत्म बल की पृद्धि ही क्या करती है। स्यामीचरी 
ने भी धाघाआ से सप्रप बरने का दी माग चुना था। यों तो आपका 
सारा जीयन द्वी सघपमय था स्च्तु प्रथम पाच बप तो इतने सवपमय थे 
कि साधारण सनुष्य निरण्श हुये पिना नहा रह समझता | विन्तु याद में होने 
बाली आशातीत मफ्डता फा बीज भी इन्ह्मां पांच वपा के कप्टमय जीवन 
में छिपा हुआ था। इन पाच वर्षों के कप्टमय जीवन तथा उनके घाल 
आशातीत सफलता का तिक्र स्वय स्थामीजी ने देमरात्र जी स्थामी को 
अपने सम्मरण सुनाते समय या क्या था--+द्दे इगा ने छोडी निसरया जद 
- पांच बपे तो पूरो आदारन मिल्यो आहार पाणी ज्ञाचकर उजाडर्माय 
दि साथ परा जाता; रूखरी छाया आहार पाणी मेल्ता अने आतापना 
ता, आथण रा पाछ्ठा गात से आयता, श्ण रीते कष्ट मोमयता) कर्म काटता 


२ नामकरण 


नाम भिन्‍नतावा ध्ोतर होता है, एक बस्तुक़ो दूसरी से भिन्‍न पहचानने 
के लिये उसके विशिष्ट गुणों के अनुरूप या केयल भिल्नत्य की पहचान 
के लिये मनुष्य सदा से शाद का उसके साथ सम्पन्ध जाइना आया है और 
उन्‍्हीं शरद सम्रेतों द्वारा चखतु का पृथक एथक्‌ ज्ञान करता आया है। यरि 
शाद न हो तो मनुष्य न तो स्वथ॒ वस्तु-विपयक चनिशिष्ट क्षान कर सकता 
हैं छोर न कसी दूसरे को वस्तु के सम्यन्ध में कुद जानकारी दे सफ्ताः 
है। यही कारण दे कि कसी बस्तु के गुण टोप से भी पहए हम उसफा 
नाम पूद्धते है। यदि कोइ नाम न मिले ता हम अपनी आर से उसकी पह- 
चान के लिये कुछ न कुछ नाम--द ही दृते हैं। तेरापथ के विपय मे एसी 
ही बात हुई। 

स्वामीजी ने जय आत्म-कल्याण की भायना से प्रेरित द्वोफ़र शिविल्ता 
का बहिप्सार कया था तव उनके सामने नया सघ स्थापित करने का नहीं; 
सिन्तु सत्य को स्थापित करने का दी एकमात्र ध्येय था। अपने ध्येय के 
ल्यि सहसम्तों कप्टों का सामना करते हुए भी वे प्राणपण से जुट गये थे । 
सस्था के नाम+ रण के विषय म॒ उन्दहाने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, उसका 
कारण सम्भवत यही था, सिन्तु फ्रि भी सस्था का नाम “तेरापथ” स्थापित 
हो गया इसझ्ा कारण निम्नोक्त घटना थी -- 


र्‌ [सात 


चैरापन्थं 


म्हें या म जाणवा-सा रद्दारी मारण जमसी) ने यू दीक्षा सी। हुने यू तायऊ 
श्राचिका हुसी, म्हें तो जाण्यो आत्म कारज सारम्या, मर पूरा देस्या, इम 
जाण तपस्या करता शत 

स्थामीसी ले अपना प्रथम चातुर्मास “केह्या” ( उदयपुर ) से 
क्या। यहीं से सघपा पर विचय पाने का क्रम प्रारभ्म हुआ। सघप्पों पर 
पाइ गई इन क्रमिफ यिजयांये कारण ही स्वामीजी एफ अद्वितीय आत्मवदी 
आत्म विजतारे रूपमे ससार म भ्रसिद्ध हुए आपके तप पूत जीयन के 
गम्भीर जनुभयों के आधार पर स्वापित यद्द तेरापथ सप भी आत्म विजय 
और संगठन का एक अद्वितीय प्रतीक तभी वन सका, जप कि एसे महाम्‌ 
मननशीछ और सत्यान्यपर साधु पुरुष थे! सारे जीवन फा अनुभव रस 
इसकी ज़ड मे सांचा जाता रहा। 

आन या महान तेरापथ उस समय के रस छोटे से पौधे का दी विराद 
हूप है, जिसको भूमिया राजनगर मे बनी, वीज़ प्रपन बगडी में हुआ और 
सम्बत्‌ १८१७ आपाढ सुली पूर्णिमा के दिन ससार के सम्मुस एफ नये 
आशा का उटछास छिये केल्या में पौधे के रूपम पडबित हुआ था । 


है. 


२ नामकरण 


नाम भिन्‍्ननाजा घोतऊ होता है, एक्त बस्तुश़ो टमरी से भिन्‍न पहचानने 
के लिये उसके विशिष्ट गुणों के अनुरूप या केयलठ भिन्‍नय की पहचान 
के लिये ममुप्य सदा से शाठ का उसके साथ सम्मन्ध जोड़ता आया है और 
उन्हीं शब्द संक्रेतो द्वारा वस्तु का प्रथक्‌ प्धक्‌ ज्ञान बरता आया है। यदि 
शा” न हो वा मनुष्य न तो स्यय पस्तु-विपयक पिशिप्ट क्वान कर सकता 
है और न कसी दूसरे को वस्तु के सम्पन्ध मं कुद जानसारी दे सकता 
है। यही कारण है कि जर्सी बस्तु ये शुणश-दोप से भी पहले हम उसरा 
नाम पूछते है। यरि याई नाम न सिरे त्ता हम अपनी आर से उसकी पह- 
चान फे ल्यि कुठ न कुछ नाम--द द्वी देते है। तेशपथ के विषय में एसी 
ही धात हुई । 

स्थामीजी ने जन आत्म-क्व्याण की भावना से प्रेरित होफर शिथि्ता 
पा वद्धिष्फार क्या था तव उनके सामने नया सघ स्थापित करने का नहीं, 
सिन्तु सत्य को स्थापित करने का दी एस्माग्र ध्येय था। अपने ध्येय के 
छिये सहसख्ता कप्टों का सामना करते हुए भी वे प्राणपण से जुट गये थे। 
सस्था ये नामररण के विषय मे उन्दाने कभी कोइ ध्यान नहीं दिया, उसका 
कारण सम्मवत यही था। रिन्तु फिर भी सस्था का नाम “तेरापथ” स्थापित 
दो गया इसका यारण निम्नोक्त घटना थी -- 


सेगपन्‍्थ 


एस बार ज्ञावपुर क रातार म कुछ श्रायक दुतान में सामायक कर रह 
में। उधर से दीवान फ्तहर्लिह जी सिंधी बाजार मे से गुजरे तो उन्ह 
बड़ा आश्चय हुआ कि श्रावक गण स्थापत में सामायत न करे यहाँ कर 
रहे ६। आपिर अपने आश्यय को न राज सकते वे कारण वे दूकात पर 
जाये और इसका कारण प्रद्ा। शाप भे से किसी एक ने स्वामी जी 
की ऋति के प्रिपय मे सारी वात नाते हुए कह्दा--/स्परामीजी बहते है कि 
साधुओ के को* स्थान नहां टोना चाहिये। मठाधीश और परिमरद्दीया सावुता 
से क्या सम्प ध हा सकक्‍ताडे १ सयमी यदि जपना एफ घर छोड़रर गांव 
गाँप में घर थरयाने छगेगा तो गृहस्थ से यह क्या कम होगा ९” दम भी 
स्पामीची की इस विचारधारा से पूशर सहमत है और यही कारण है कि 
हमने सामाय+ यहा को है।' इसी प्रसार और भी श्रद्धा आचार सम्मन्धी 
अनेक बात भावका न हीयान जी को वतछाई। सारी बात ध्यानपूर्सक सुनने 
के बाद उन्हाने पृछा--“इस समय क्ितन साथु इस विचारवारा का समथन 
कर रहे है ९? 

श्रावनों ने कहा तेरद” । 


दीनानती फे साथ सेत+ जाति का एक कवि भी था जो उपर्युक्त सारी 
बात ध्यानपूप्क सुन रदह्या था। सयागवशात्‌ डस समय बढहौँ सामायक फरने 
वाले श्रावक भी तेरह ही 4। साधुआ और श्रावर्गों की सरया को यह्‌ 
आकस्मिक सप्तान योग उस कवि हत्य व्यक्ति को पेरणादायकर बना छौर 
उसने उसो ससय एफ क्प्रिता पढ़ी चिसम इसी “तेरह” की सणया के आधार 


पर रापश्थानी भाषा के अनुसार इस सघ के अनुयायियों को “तेरापन्थी 
फद्दा गया बा 


स्थामीजी उस सम्रव मारवाड़ के अन्य क्षेत्रों मे विद्वार कर रहे थे । 
जन उन्हें इस नामकरण की घटना का पता छगा तो उनकी मूछ मराहिणी 
प्रतिभा ने ताल उस शाद को प्रहण कर लिया। उन्होने सिंहासन से 
नीचे उतर कर पूर्व दिशाकी ओर मुद्द करके सगयान्‌ को नमस्सार झिया और 
आठ ] 


नामज्रस्ण 


अपनी प्रत्यु पन्‍न बुद्धि से उसका अय करते हुए कहया--“हे प्रभों यद्द तेरा पथ 
है। हमने तेरा ( तुम्हारा ) पथ स्वीकार क्या है अत तेराफथी हैं।” 


कत्रि की मूल प्रेरणा के पद्धायर सप्यायाची अर्थ को भी उन्हाने मदृत्व 
दिया और फ्हा रि जो पाँच मद्दात्रद) पांच समिति और तीन गुप्ति इन 
तेरद नियमों को असण्टरूपेण पालवा है वी तेरापथी साउ है। 


इस प्रसार तेरापथ का मामररण एक कवि हृदय व्यक्ति के उट्गारां 
के आधार पर हुआ। स्परामीतरी द्वारा स्थापित अर्थ की शक्ति को पारर 
आतच वह आचार छुश5 “यक्तियों को मुक्तावस्था की ओर अप्रसर होने मे 
सचमुच द्वी रापपथ का काये सम्पन्न फर रहा है । 


६०३ 


३ आचार ओर विचार 


आचार्य मिश्वगणी ने जो क्रान्ति वी थी; उसता उद्देश्य सघ में घुमी 
हुई घुराइयों को दूर हटाकर उसे स्पस्थ बना दूना था। सुधार वी इस 
विशुद्ध भायना का आदर नहीं क्या गया, अत स्पामीजी को नया सब 
स्थापित करने को आवश्यकता हुईइ। कुछ व्यक्तिया के स्पार्थ पूर्ण आम्रदद 
पर सत्य का बल्दिन वर देना घोर आत्म बचना वे' अतिरिक्त और क्या 
हो सकता है ? स्पामीत्री एसी आत्म बचना फरना कभी नहां चाहते थे। 
अत सस्य के भाग पर झपना सप्र कुछ न्‍्योंद्वावर पर देने मे उह्दें तनिक 
भी कष्ट नहाँ था। सत्य के प्रशसक प्राय सभी दो सफ्ते है पर सत्य मे 
ल्यि पद प्रतिष्ठा, सुप और चिग्पाल्ति परम्पराओं थो ठोक्र मारकर 
शत शत आपदाआं को अपने सिर पर लेनेवाले पिरले ही दोते है | उन्हीं 
पिरले मनुप्यां म से स्पामीजी एस थे। 

इन्दाने सत्य को सोचा और निर्भाक्तापूर्व> सयके सामने रखा | उनके 
बढोर प्रह्यरो से असत्य की दीवारें हरहराकर ढद पहीं। जैन ससाज मे 
आचार पिचार सम्पन्धी जिन क्मजोरियों ने घर कर लिया था। स्वामीजी 


ने उन समा उडी कुशल्तापूर्पफ़ सण्डन क्या और अपने नव-निर्मित सघ 
को इन सन दोपषा से रद्दित सत्य दृष्टि दी । 


आचार और विचार 


आचार 

स्वामीची द्वारा मिद्धास्तानुमार पुन शांधित और निर्णीत साधु- 
आचार पर तेरापथी साघुओं का आचार सक्षप में इस प्रसार बतछाया जा 
सकता है -+ 

३-तैरापथी साधु अद्विंसा, सत्य, अस्तेय, प्रह्मयर्य और अपरिपद इन 
पांच मद्मागर्तों यो यथावरिथित रूप से पाठते है। 

२-ईया, भाषा, एपणां, आदान निश्षेप और परिप्ठापन-ये पाँच 
सप्तितियाँ तथा मनांगुति, बचन गुप्रि और फाय गुप्ति-ये तीन गुन्तियां 
( सम्मिल्ति रूप से इन आठों को जैन मिद्धान्त में “प्रवचत माता” फ्हा 
जाता दू ) महाप्रत पाली भ सहायर दोती हैं शत थे इनरशा अनियार्यतया 
पाढन फरते दैं। 

३-अन दशनानुसार मिट्टी, जल, अप्नि, वायु और वनस्पति भी सचित्त 
अथात्‌ सप्रीष है शत ये इनकी दििंसा न करते है, न परवातते है, और न 
एसी हिंसा की अनुमोदना द्वी फ्रते है । 

४-वे अपनी रशा आदि ये ल्यि अपयाट रुपम भी असत्य वा 
प्रयोग नहा करते । 

४-वे एमा सत्य भी नहाँ योलते जो दविंसावनफ हा । 

६--वे न्यायालय आदि म ज्सी के पक्ष या विपक्ष मे साक्षी 
नहीं देते | 

७--उनकी सारी बस्तुएँ याचित हावी है। अयाचित ठृण मात्र को भी 
ब चोरी मानते द। 

८-अद्गचर्य साधना के डिये वे स्त्री मात्र का स्पर्श नहां करते और से 
अवेही स्त्री से मिभा छेते है तथा न रात करते है| ( साध्यी जन के ल्यि 
इसी प्रफार अक्ले पुरुष का ससगे वर्ज्य है )। 


६--वे सोना, चांदी या रुपया, ऐसा और नोट आदि कसी मी मुद्रा 
का उपयोग नहीं करते । 


तेरापन्ध 


१८०-प मठ, मा दर, उपाश्रय था स्थानक आति कोई भी अपना स्थान 
नहां रखते । 

((-थ अपने पहनने, आदने और विछाने आदि पे लिये ३० गत से 
अधिक कपड़ा एक साथ नहीं रस सफ्ते। रूई के गदे। रजाई आदि या 
प्रयाग भा ननके टिये सर्धा बज्य ह। 

१०--वे पयय--चारपाइ आरटि पर शयन नहीं करते। 

(३-वै अपने भोनन, पानी आदि ये ल्यि प्रति व्यक्ति काप्ठ या मिट्टी 
आरि के तीन पाप्न से जधिक नहाँ रसते। 

१४-चादे कैसी भी त्रिपम परिस्थिति क्‍या न द्वो, फिर भी वे रात में 
मे भानन करते है, न पानी पीत है और न औपघ आदि ही ठटेते है । 

१४-ब दूमरे टिन के लिये आद्वार पानी का सप्रद पहीं करते। 

(मे रुग्ण द्वाने पर भी उनके निमित्त बनाये गये या सपरीदे गये 
आहार पानी या औपध आदि का प्रदण नहीं करते । 

१७-बे इनके निमित्त सरीदे गये या बनाये गये बर्त) पात्न। पुम्तक या 
मज्यन का भी रपयोग नहा करते। 

(८--बेतन ८कर या दिछयाकर किसी अध्यापक आदि ये पास नहीं 
पढ्ते। 

३६--बे स्ग्णावस्था में भी अस्पताल ( ध्ि05छा८» ) आदि में भर्ती नहीं 

होते और न डाक्टर आदि से आपरेशन ( 0८4०० ) करवाते है। 
आपश्यक्ता हाने पर साधु स्यय ही एक दूसरे का आपरेशन कर लेते हैं। 
२०--4 शौब आदि के ल्यि बाहर जगल मया खुडे स्थानों मे 
जाते 8॥ 

२१-त्रे अनावश्यक कागज आति वस्तु को गछियों में न डाब़कर 
जँगए सम ही पिसर्नित करते है | 

7२--प राग आदि अपयाद के जिमा दिन में कभी नहीं सांते। 

२३-व गूटसथ से अपनी कोइ परियर्या नहीं फरवाते । 

२०४--े डाक ब गृहस्थ के द्वारा पत्र व्यवद्यार आदि नहीं करते | 
बारई ] 


आचार और विचार 


२६-े रेछ, मोटर आलि कसी सवारी पर नहीं बठते। केवछ पद- 
यात्रा द्वारा ही प्रतिवर्ष सेक्डों हुजारा मीछों का प्रिद्दार करते हैँ | 

३£--ये पैरों म जूता, पादुका आटि कुछ नहीं पहनते । 

२७-वे अपने वस्त्र, पात्र और धम-प्रन्थ आदि या बोझ अपने कर्न्धा 
पर रुसस्र पिद्दार करते हू । 

२८--वें अपनी बस्तुओ को कहीं आल्मारी आदि सम या क्सिी गृहस्थ 
के पास स्प+र नहां जाते। 

२६-ब 'लरे आदि से हजामत नहीं बनयाते, द्वाथों से केश छुचन 
करते दें | 

पिचार श्रद्धा 

स्रामीती ने साधुओं की आचार शिथिडता के साथ साथ विचार 
शिविल्वा को भी दूर दृटाया। तत्मालीन तथा पूर्वकालीन छुय व्यक्तियों 
की लौकिक दृष्टिया के आग्रह ने जैन श्रमणा को इस प्रकार प्रभावित क्या 
कि वे उसी घद्ाव में वहकर अपने निशृत्ति प्रधान धम की सवाज्ञीण दृष्टि 
का भुला बैठ। वे अध्यात्म और छोर व्ययद्ार की सीमा--रेसा की विस्टृति 
से एसे भुग्ध हुए कि दोनों का कहाँ पार्थक्य दे, यह सोच निराठना उनके 
डिये दुष्कर द्ो गया, सिन्‍्तु सूक्ष्मद्शीं स्यामीत्ी ने इस प्रवाह से दूर रहकर 
मूछ सिद्धान्ता वे आवार पर पुन स्रोत्र निसराढा कि छोर धर्म या ढोक- 
व्ययहार आवश्यक था अनियाय॑ द्वाने पर भी आत्म धर्म के क्षेत्र म॒ प्रविष्ट 
नहों किया ज्ञा सक्ता। दोना की अपनी-अपनी सीमा दे, उसके धाहर 
होनों का स्परूप विधदटित द्वो ज्ञाता है| उन दानों यो मिला कर कोई अपनी 
समन्वय॒कारी दृष्टि का परिचय देना चाहे तो यह उचित नहीं क्या ज्ञा 
सक्ता। स्थाद्वादी का काय वस्तु स्परूप को जैसा दै बैसा जानने या स्थापित 
करने का दे न कि असदूभूत घम को जानने या स्थापित करने का। 

जिस प्रकार दर्शन क्षेत्र मे जैन दशनिका मे छोक़ दृप्ठि का समन्वय 
फ्रते हुए अवप्रद भादि पो यद्यपि “सां यावद्वारिक प्रत्यक्ष” यहा है किन्तु 
>से परमार्थत प्रत्यक्ष नहीं माना है उसी प्रफार धार्मिक तिवचन के क्षेत्र मे 


तैरापन्य 


ढौतित कार्यो यो व्यवहार यम या छोर धर्म यहा जा सफना ईँ गिसु स्से 
परमार्य धर्म या आत्म घम् या रप पद्दी टिया ता सस्‍्ता। 
तेरापथ के विचारा से एसा फरना वैसा ही गरत है, जैसा कि थी और 
तम्पास्‌ सो हफ्ट्ठा कर दूना। घी और तम्पास दानों ही अपने अपने स्थान 
पर अपनी महत्ता रसते है। हानो या ही अपने अपने प्रसार या उपयोग 
है, किन्तु एफ्ट्रित कर दन पर दावा डी अपना स्पत्य सो बैठते ४ | ठीफ इसी 
प्रफार से टोज्धर्म और परमाव का भी समभना चादिये। एय समातरिर 
प्राणी के लिये ज्ञीयन मे ४ानों पा ही महर्र दै और दोगों ही यथास्थान 
उपयोगी है कितु होना यो सुत्यरूपता दकर एक कर देना किसी भी प्रयार 
से बपयुक्त मद्दी ष सकता । 
स्थामीती पे विचार शेत्र में इस भूले हुए सत्य फो किर से स्थायिद 
क्या और इस प्रात पर ज्ञार टिया कि आहश पा अपनी शक्ति पी सीमा 
तक सिसका पर नीचें मत गिराओ, उसे अपने €। स्थान पर रददने देलर तुम 
उस तक पहुचने की चेप्टा करो । यदि तुम इस सक नटां पहुँच सकते तो 
निसमोच अपनी असमय्ता स्पीकार कर अपनी सत्य दृष्टि या परियय ढा। 
स्वामीनी के थिचार-तश्यों का परिचय सक्षेप म इस प्रसार टिया जा 
भक्तों है -- 
३--सवे प/णा साथ सत्ता य हताया” आदि मिद्धान्त के पाठ यह 
बतछाते है कि प्पेन्द्रिय से लेर्र पचेन्द्रिय तक ये किसी भी प्राणी को मत 
मारो, मत सताओं। धत्येज़ प्राणी अपने वश चलने तय जीवित रहने वी 
वामना रयता है, मरने की नहीं, अत तुम्दारा फ्तत्य ही नहीं बल्कि धम है 
कि उनके इस जीवित रहने ये अधिकार मे कसी भी प्रकार से वाधव न घनो । 
२-जिस प्रशार सुम्हारा लीवन तुम्हें प्रिय है; उसी प्रकार घनरपतिं 
आदि ए्सेन्द्रिय जीपा को भी अपना जीवन प्रिय दै। यदि तुम अपने जीवा 
की रक्षा के लिये दूसरे किसी भी प्राणी का वध करते हो तो वह घम नहीं 
हो सकता, फ्योंकि दूसरे कमी भी प्राणी के जीवन पर तुम्दारा योई 
अधिफार नहीं है । 


चौदद ] 


आचार और पिचार॑ 


३-यदि तुम अनन्यापाय होस्र ही क्थात्‌ जीपित रहने के टिये 
टसरा कोइ उपाय न मिडने पर ही एसा ( अन्य जीवों की हिंसा ) करते 
दो तो भी मुम धर्मरे भागी क्दापि नहीं हो सफ्ते फ्योसि तुम्दारी अपूणता 
या पिवशता की सीमा ही अद्दिंसा वी सीमा नहीं है। बह तो ससार पे 
सभी जीव थारिया को अपने मे व्याप्त करती है । 

०-मनुप्य सर्यश्रेप्ठ प्राणी है, अत उसकी रक्षा के लिये अन्य सुच्छ 
प्राणियाका बब सामाजिक क्षेत्र मे माय हाने पर भी धम क्षेत्र म मान्य 
नहा हो सकता, फ्योंकि धर्म “मानयवाद” को ही मानरर नहा चलता। 

६यहि तुम आवनश्यय' हिंसा से मुक्त नहाँ दा सकते तो नि सफोच 
उसे हिंसा मानो) हिंसा को अद्दिसा मानरर करना दो गलतियाँ करना है 
जगयरि अनियार्य हाने पर हिंसा कौ हिंसा सममना एक भल्तीसे बचना है । 

६- “मित्ति मे साय भूए्मसु” अथात्‌ सत्र भ्राणी मेरे मित्र है यह सिद्धान्त 
बीतराग का है; अत सब प्राणिया की समता का प्रतीक है, जयक्ति अपने 
या अपने समान कसी इतर ममुप्य के लिये की गई आवश्यक हिंसा 
विपमता की प्रतीक हैं। आवश्यकता मनुष्य की देश कालानुसार स्पय 
चनाई हुइ होती है, अत उसकी काई एफ निघारित सीमा द्वो नहीं सकती 
और तन सारी की सारी दिसा आयश्यक्ता के क्षेत्र मे प्रमिष्ट की जाकर 
“धर्म” घतछाइ जा सफ्ती है, क्िछु एसा करना आत्म-बचना फे अतिरितत 
और छुद नहां है, हिंसा सदेय पाप दे, चाहे फिर यह क्तिनी भी आवश्यक 
क्या नदहो ०९ 

७--क्मी एक को सुस्त पहुचाने के ल्यि यदि तुम किसी दूसरे को 
कप्ट पहुचाते द्वो तो तुम्द्दारी अन्तरतम भावना में एक के प्रति राग और 
दूमरे के प्रति है प छिपा हुआ है। राम और द्वेप से घर का कोई सम्पन्ध 
नद्दों) वह तो इन दानों से दूर माध्यस्थ भाय से द्वी सम्पन्ध रखता है। 

८-थदि तुम रिन्‍्दीं दो व्यक्तियों का पारस्परिय कल उनके हत्य- 
परिवतेस हारा दूर कर सस्ते हो ता करो और चेप्टा पूदक करे, क्योकि 

घर इंप आदि को मिटाना धमं दैँ। सिन्‍्सु यदि तुम उनमे से किसी एक ये पक्ष 


तैगपन्‍्थ 


भे होकर त्मरे यो चाहे क्मनोर को भी वि्रयी बमाते हां तो तुम स्वय॑ 
उसी कलह थे, निसे मिटान पे लिए तुम उसमे सम्मिलित हुए ये; स्वय भी 
भागी बनते दवा । 

८-पाप को जयरतस्ती से मिटाने की काशिश परना पाप दे अत 
किमी प्राणी का बचाना घादते हो तो उसये पिचार यटछों। पाप रवंय 
मिट चायेगा। 

१०-बयाआ” की अपेता “मत मारा” या मिद्धान्त विशिष्ट है। 
“तच्याआ! का बार्य रप भ परिणित मरते समय आवेश तथा हिंसा यो 
प्रश्रय देना भी आपश्यत हा सकता है किन्तु “मत मारो? में ये दोप कभी 
सहां पनप सकते | उसम ता अपनी क्रत्तिया पर और अधिक नियत्रण परना 
होता है । 

११-तुमने कसाइ फो समम्ता बर हिंसा करन या स्थाग फ्रा दिया। 
फरस्तरूप पशु बच गये। पशुआ का प्चना तभी सम्भव हुआ जन कि 
क्साइ यो द्विसा म पाप का भान हुआ। तुम्हारी समझाने की विया पा 
सीधा सम्पाप क्साई से हुआ फ्लत क्‍्साह की आत्मा या उत्थान हुआ 
यद्ी धर्म है। पशुजा का बचना तो आउपगिक दै। पणु दूसरे दी क्षण किसी 
हमरे के द्वारा सारा जा सकता दे कितु तुम्दारा धर्म नहीं मर सकता) 

१०--थदि पु को बचाना ही मूल रदय हो तो कसाइ को धोंस बता- 
फर या स्पये दकर भी एसा क्या जा सफता दै पिन्‍्तु घौस बताया और 
ल्यकप दना दाना ही हिंसा मूल क्रियाएँ द, धर्ममूल्फ़ नहां। रुपये दंना 
तो क्साइ के व्यापार को और भी बढावा दूना दे । थदि मूल छक्ष्य कलाई 
को सममाने का हो तो दिसामूहर वृत्तियों को उत्तेचना भी नहीं 
मिलती और कमसाइ के समसने पर हारा पशु स्वत बच जाते दै। 
साराश यद्द दे हरि अद्विसा स्थापना या भूल छेंत्र फसाइ हो सकता है 
पशु नहीं । 

१३-घम बलालार म॒नहां, उपदश स है अथांत्‌ हटय परिवतेन कर 
दन मे दे। 


सोलद ] 


आचार और विचार 


१९-घधर्म पैसों से नहीं सरीटा जा सकता, वह तो आत्मा की 
सत्मपमृत्तिया मे स्थित है। 

१६--जहाँ हिंसा है वहाँ धम नहीं हो सकक्‍ता। 

१६-घधर्म त्याग मे दे, भोग मे नहीं । 

१७-सयमी पुरुष को दना दी आध्यात्मिक दान है क्योकि वह सयम- 
चर्धक है। शेप दाल सामात्तिक क्तेय और अवर्नव्य मे अन्तर्निंदित है। 

१८-राजनीति और समात्र नीति का मूल ल्थ्य फेयलछ हौकिक 
सदृव्यव॒स्था दे जपकि धर्मसा मूल लक्ष्य आत्म स्परूप को प्राप्त करना दै 
अत धर्म इनसे प्रथक है। फिर भी यह निश्चित दे कि रापनीति और 
समाज्ञ नीति मे धर्म घाधक न वनकर उनके विशुद्धोकरण में सद्दायक हा 
सफ्ता है। 

१६--हर जाति और हर वर्ण का मनुष्य धर्म करने का पूरा अधिकारी 
है क्याकि धम स्सी की बपौती नहीं दे। वह तो सब कल्याणफारक है। 

२०- साधु और गृहस्थ का धम प्रथर्‌ प्रथर्‌ नहीं है, फ्योंरि, अद्विसा, 
सत्य, अम्तेय प्रह्मचये और अपरिप्रद की पूणता ही दोना का आदश है। 
हा, इनको अपने जीवन में उतारने मं तरतमता भक्रयश्य हो सकती है। 
तरतमभाय एफ दी घस्तु की “विकसित? और “अविर विकसित! अप्रस्था 
परिशेष से सम्नन्यित होता है। सर्वथा भिन्न वस्तुओं मे तरतमता नहीं हो 
सजती। 

२९- शुणयुक्त पुरुष ही वन्‍्दनीय है, शुणशून्य पुरप यदि सन्‍्यासी का 
वेश (याना) घारे द्वो तो भी वह पद्य नहीं है। मद्दापुर्प की श्रतीक मूर्ति 
और उनके ज्ञान का प्रतीक शास्‍्त्र दोनों ही वस्तुय उनके विषय में रिशेष 
जानकारी दने मे सद्दायर द्वो सऊती दे एक्नि फिर भी स्तय चैतन्य शू य 
होनेगे कारण पूतनीय नहीं हैं। 

२२-ससार अनादि अनन्त है, उसका फ्ता इश्वर नहीं दै । 

२३-घथर्म सारे ही फर्त॑त््य दे पर सारा क्त॑-य घम नहीं है, क्याकि एक 
सैनिक के लिये युद्ध करना कर्त-य हो सकता दै पर आध्यात्मिक घम नहीं । 


४ ४ सगठन के सूत्र 


तंरापत्थ सघ से इस समय ६४५४ साधु साध्यिया है। इनके संचालन का 
सारा भार एक आचाय॑ पर है। आचार्य ही इन सप्रक चातुर्मास तथा 
विद्वार परने पे स्थानों का निधारण उरते हू। प्राय साधु साध्वियां तीम- 
तीन और पांच पाँच की सरया से विभक्त रिये हुए दोते हैं। प्रत्येक प्रूफ 
(0:०7 ) में आचार्य द्वारा निधारित एक अप्रणी होता है और शेप इसफे 
अनुगामी | प्रत्येक प्रुप (४7०४७) को “सिंघाड? कद्दा जाता दै। 

ये सिंघाड़े पैदल यात्रा करते हुये भारत वे राचस्थान, प्ताव, गुजरात, 
बम्पई, सौराष्ट्र, कच्छ) उत्तरप्रदेश, उड़ीसा मध्यभारत और मद्रास आदि 
मिभिन्न धान्तो मे अहिंसा और सक्ष्य का प्रचार करते रहते है। 

एक आचार्य की आज्ञा मे चल्मे बाले ये साधु साध्वी अपने आपको 
संघ का एक अग सानरर काय करते है। सयका परस्पर भाई भाई का सा 
सम्पन्ध होता है। “एक के ल्यि सब और सबके लिये 
शमुदाय मे यवार्थ हुई श्रतीत होवी है। बाल, रोगी था कट 
धर्टां में ये सभ कसी प्रकार की अगला मु 
परग सौभाग्य रागगते है। [ः 

हव में पहगाय संचालक 
वा धात रखित विधान 
है। सात मंतर कापये. 


भशाड ) 


संगठन फे सूत्र 


सघ की व्यवस्था से आज्ञ तक कसी भी प्रकार की युदि नहीं आने पाई 
है औरन भविष्य मे ही आ सकने की सम्भायना है। स्वामीतरी के ये 
इूगार कि साधु जय तक श्रद्धा आचार मे दृढ रहगे, वध्तादि की मर्याटा का 
डहरूघन नहां करेंगे और स्थान नहीं पयनायेंगे तन तक यह मार्ग पिशुद्ध रूप 
से चलता रहेगा--उ हैं प्रतिपछ जागरूफ रहने और अपनी मर्यादा से दृढ 
रहने के ल्यि सदेव प्रेरित क्स्ते रहते हैं। 

जैन शास्त्रों में श्रणण सघ के लिये जो मर्यादायें प्रतिपादित है वे तो सर्वे 
मान्य है ही, उसके अतिरिक्त वर्तमान समय को ध्यान मे रप सथ के संगठन 
को अक्षुण्ण बनाये रखने रे ल्यि पिन मर्याटाओं का निर्माण तेरापथ फे 
आचाया ने सता है, वे बस्तुत बहुत ही दूरदर्शिनापूर्ण है। 

पाठकों की चिह्नासा-पूर्ति के लिये उनमे से कतिपय मर्यादाओ का यहाँ 
उल्टेस़ क्या जाता है, जैसे -- 

सन साधुओं को एक आार्य की आवा मे चलना होगा, घर्तमान 
णाचाये भायी आचार का नियांचन कर दे, कोई साधु अमुशासन भग न 
फ्रे; अनुशासन भग करने पर तत्काल बहिप्यत रिया जा सकता है, कोइ 
साधु अपना अलग शिष्य न बनाये; दी देने का अधिकार एफ मात्र 
आचार्य को ही है। आचार्य जहां क्ट्टे वहीं मुनि प्रिद्दार या चातुमांस फरे, 
अपनी इच्छामुसार न करे। आचाये श्रति निष्ठा रखे आदि आदि। 
उपयुक्त मयादाय एक्मान आचार्य को ही अनेक अधिकार सांपती है अत 
एफ्तन्त्र प्रणाली वी दे सिन्‍्तु इनके साथ-साथ अन्य सब सर्यादायें 
सम्ाचवादी प्रणाली के अनुसार हू विनका बुछ पिप्ररण नीचे दिया 
जाता है -- 

सम्मुचय* के सर का यधाक्रम वारी से क्ये जाते है। प्रत्येक व्यक्ति 


१--छो काय सबके ल्यि आवश्यक्ष या सबका हा होता है कितु उसे सम्पन करे 


लिये एक दो यक्ति की दी आवश्यस््ता द्वोती है, एसे सामूदिर काय “सम्मुचयका काय! 
कहते हैं । 


तेरापन्ध 


अपती बारी से हित काम करने के बाद जब तक एत्त चक्र समाप्त नहीं हो 
जाता तय तर उस कार्य से निश्चिन्त हो जाता दै । 

सामः' के फार्य पाती से क्‍यि जाते हैं। बार्य को व्यक्ति सरया के 
जलुसार घाट टिया जाता है और प्रत्येफ व्यक्ति अपने विभाग मं आय 
फार्य था क्गने का जिम्मेयार दाता है। 

धरम ग्रस्या आलि का भार व्यक्ति सरया के अनुसार बॉँट टिया 
जाता है! 

बैठने का स्थान 'साम' के क्रम से तथा शयन का स्थान व्यक्तिकम से 
सिधारित कर टिया जाता है। 

गोचरी ( मिथाचया ) मे गृहस्थ वे! घर से सामृद्िर रूप से मनवें 
डिये आद्वार छाया जाता दै। चितना आहार आता दै उसे पूत निधारित 
फ्रम से सबसे विभक्त कर दिया जाता दै। दस साधु दवा और गोचरी मे 
पाच राठियाँ आय तो आधी आधी सप्को मिलेंगी। यद्द नहीं हो सकता 
फि पाच य्ाये और पाच भूरर ही रह। 

हस्तल्पित प्रथा पर व्यक्तितत अविकार न होकर सघ का अधिकार 
होता है, उनका उपयांग आचार्य की आया से सभी कर सस्ते है! 
आपश्यत ग्रन्था का नियमित रूप से लेसन भी एक व्यवस्था के आधार 
पर सयसो करना होता है और चे प्न्‍न्य भी उन लेसरों के न होरर सर ये 
ही होते है । 

साधु यया में आवउश्यक उपकरणों का ( ग्जोहरण, प्रमाजनी आदिका ) 
निर्माणभी सामृद्दिर रप से होता है और उस पर सघ का अधिकार द्वोता 
है। साधु सघ वी वार्षिक आवश्यकता की सात्रा को ध्यान में रस कर ही 
इनका निमाण कराया जाता है | 

१०-भाचाय के समाप रहनेवाटे साथु सालियां का चित्त समात्रि या आहार आदि 
ही व्यवस्पा के लिय पाँच पाँच या सात सात व्यक्तियां क॑ बनाय गय प्रप को साम' 


कहते हैँ। इसर्भ एक व्यक्ति पर उसका भार द्वोवा है। एसे अपने प्रप के काय् को 
सार का काय' कइत है । 


दीस ] 


संगठन के सूत॑ 
प्रत्येक अम्रणी साधुसे प्रति दिन २६ गाथा के डिसाय से फर लिया जाता 
है और प्रत्येक अग्रणी साध्यी से प्रति यपर एक रज्ञोदरण और एफ प्रमाजनी 
के निमाण के रूप म कर लिया जाता है। जो श्प्रणी यह कर नहीं द्‌ सकता 
उससे बृद्ध तथा रोगी की सेवा चाररी के रूप मे पर लिया ज्ञा सकता एै। 
पच्चीस गाथा और एफ लिन की सेया वरायर गिनी ज्ञाती है। 


सर की आपश्यकता पूर्ति के ल्‍्यि ल्खिाये गये प्र थ के प्रत्येफ़ श्लोफ 
को तथा ३७ अधर प्रमाण गद्य फो एफ "माथा” कहा जाता है। "गाया! 
साधु सप में श्रम तथा यस्तु के व्रिनिमय का माध्यम भी द्वोती है। जो 
व्यक्ति चितनी गाधाएँ ल्सिफर सघ को समर्पित करना हद वे सब उसके 
नाम जमा कर छी जाती है। आवश्यय्ता होने पर वह अपनी गाथाओं फो 
सर्च कर सकता है। 

जो प्रत्थ ऐेसन नहीं फर मझुता बह टूसरे का कार्य करके गाथा सम्रह 
कर सकता दै। स्िसि क्मसि काय के ल्यि क्तिनी क्तिनी ग्राथाय मिझती 
है इसका भी नियम है। कुछ फार्य एसे ६ निनपर गाथाओं की छागत का 
नियप्रण नहीं है। उनरा गाथा मूल्य घढता यद्धता रहता है। जम्ना पी गई 
यह गाधाओा की पूँती झसु के चाद समाप्त समझी जाती है। एक की गाथा 
सरया पर दूसर का कोड अधिकार नहीं होता । 

इस प्रकार तेरापथ के विधान स एप तन के साथ समराजवाद का एक 
एसा सब्मिश्रण हुआ दे तिसका कोइ दूसरा उदाहरण मिलना कठिन ही नहीं 
फिन्तु बहुत द्वी अमम्मव है। धार्मिर परम्परा में तो यह व्यवस्था अभूतपूर्व 
कद्दी जाय तो भी अट्युक्ति नहीं हांगी। करीब दो सौ वर्ष पुराना यह 
समानयाद तेरापथ के आचाया के उर्यर मस्तिप्क की आटर्श दून है। 

विस समय भारतवासियाँ ने समवतया समापवाद का नाम भी नहीं 
सुना था, उस समय म तेरापथ के धर्माचायो ने अपने सघ म एसे नियम 
प्रचलित कर दिये थे जिनसे उत्थाटन और श्रम पर व्यक्ति का अधिकार न 
होकर सघ का अधिफार रहे । वर्तमान समाजयाद के मूल सिद्धान्तों को 


[ इकीस 


तैरापन्थ 


उन्होने यहत पहले से ही अपने अन्तज्ञान से सोज छिया था और झपने 
यर्म सप्र घर उसका सफ्छ प्रयोग स्या था। ये बाते कसी भी सोचा 
एनिहासिफ के ल्यि पड आश्चर्य का विषय होगी। 


तेरापथ के चर्तमान अखड सगठन की प्राय सभी जगह प्रशंसा है इसडा 
सम्पूर्ण श्रेय यटि कसी को टिया जाय तो वह इन मर्यादाओं के निभाता 
तेरापथ के भविष्यद्रप्ण आचाया को हवी एक मात्र दिया जा सस्ता दे! 
यदि इस सगठन का कोई अनन्य कारण बतछाया जाये तो एस सात्र इसके 
समाजयादी विधान को ही वतलाया ज्ञा सकता है। इस विधान का ही 
यह फर दै सि इतला यड़ा साधु समाज एके गति विधि से मानय कल्याण 
के पुनीत माग पर अग्रसर हो रहा दे । 


न 


५. तीन महोत्सव 


“सदा दियाली सत ये आठो प्रहर आनन्द” यह एक अति प्रचछित 
पुरानी कद्दायत है, चिसका भावार्थ दै--साथु जन के तो सदेय पर्च और 
आनन्द होता है; ये इन याद्य पर्यो या थानर्टा का क्या मनाय ? परन्तु यह 
फ्रद्दानत--ग्रृहस्थों द्वारा मनाये जानेयाले पर्यो से साधु वो अलग रहना 
चाहिये, क्यारि वे भौतिक सुस्त सामप्री और शारीरिक आजन्दोछ्लास के 
ही प्राय द्योतक होते दे--इस भावना जा प्रगट करने के ल्यि है। आध्या- 
र्मिऱ पर्व तो रक्ष्य को जौर भी नचदीर छाने म सहायर हाते है-गति को 
बल दूना अध्यात्म भ भी आयश्यक होता है और चह बट प्र देते है इसम 
तनिऊ भी सन्देह नहां। 

पयूंपण, सम्पत्मरी आदि जैनों के ऐसे ही पर्व है जो प्रत्येक ब्याह को 
ज्ञागरक रस कर क्षमाशीक और थद्ठेपी यनने वी प्रेरणा दुते है । अध्यात्म- 
पर्ष आत्म चागरण; स्तवन, ध्यान, चिन्तन तथा तपश्चया आरहि के द्वारा ही 
मनाये जाते €। 

तेरापथ म उपयुक्त पयुपण आदि पव तो मनाय॑ द्वी जाते दै पर इनके 
सिवाय और भी तीन पर्ब मनाये जाते है--जिनन्‍्हें महीत्सन फहते है। थे 
तीर्ना महात्मय अपना अल्ग अरूग महत्य रखते है। तेरापथ को प्रगति और 
सगदठन में इन महात्मा का भी पहुत बड़ा सम्मान्रीय स्थान रद्दा है । इन 
तो्ना का क्रमश पाट महोत्सये, चरम मद्दोत्मव और मर्यादा महोत्सव कद्दा 


डे [ तेइत 


तेरापन्थ॑ 
| 
जाता है। तेरापथ फै चतुर्थ आचाये श्री जयाचाये ने शासन द्वित वी श्ष्ड 
से इनका सृत्रपान किया था। पाट महोत्सव का प्रारम्भ सतत १६४३ में) 
चरम महा सय का सप्रव (६ (४ से और मयादा-मद्दात्सव का सयत्‌ १६९१६ से 


५ 
हुआ था। तप से आज तर उत्तरोत्तर घढते हुए हूप के साथ प्रतिवर्ष य 
मह॑त्सब मनाये जाते रहे है 


(१) पाट-महोत्सप 

यह महोत्सव पर्तमान आचार्य के पद्दारोहण दियमस में उपलपम 
मयाया जाया है। अन्य महोत्सयों के समान इसझी तिथि नियत नहीं दवोती। 
प्रयर॒ आचाय की विधियत शासन सूत्ध सभालने की तिथि द्वी इसकी 
तिथि होती है। तेरापथ के चर्तमान नयम्‌ आचारये श्री तुल्मीगणी 
भाद शुक्ला नप्मी के! दिन सिंद्यासनासीन हुए अत इस महोत्सत् का 
वतम्रान विधि यही है। इस दिन आचार्य अपने विगत वर्षशा सिंद्दावछोरन 
फरते है और अपने भायी कार्यक्रम की दिग सूचा दंते है। तत्रस्थ साधु 
समान आयाय की स्तयना करते है और निष्ठा पृर्वेक आचार्यदेव के 
साल्निध्य में शासनसेया के लिये अपने जीवनोत्सर्ग की कामना 
करते हूँ । 

(२) चरम महोत्सय 

यह महोत्सय तेरापव के आहि सस्थापक प्रात स्मरणीय प्रथमाचाय 
श्री भिक्षुगणी की झुभ स्तृति ये उपल्तु म मनाया जाता दै। समत्‌ १८६० 
भाद शुकरटा प्रयोदशी के लिन स्पामीजी लिविगत हुए थे, उनके ब्रास्विमय 
जीवन का यह चरम दिन (अन्तिम दिन ) था। मद्दापुरुषों का जीवन 
चितना मूत्यवाए दाता है मरण उससे भी कहीं परढसर द्वाता दै। जीवन 
शाधक्षेत् दे तो मरण शाध की पूणता। सारे जीयनका सचित अनुभमव--अमरत 
सरण फे रूप म अमर वन कर ज़गत्‌ को अमरता का संदेश देता है। यद्दी 
कारण ई कि महापुरुष मरण के एपरान्व भी जीवित रहते हैँ। जीवित ही 


नहीं रिन्‍्तु ज़ीबितसाल से भी अधिक निसरफ्र अनेका मुमुक्षुओं का 
जीयन सब प्रदात करत €। 


भौदीम | 


तीन महोत्सव 


स्तरामीजी में अपने जीवन सप्राम के वित्यानुभयों का रस अपने 
आतिम ठपदशों मे निचोड कर रुप दिया था। उनकी चरम तिथि जगत्‌ वे 
एक परम उपदेष्टा के प्रति द्वार्टिफ ऋतझता प्रसाशन की तिथि दे, यद्दी चरम 
मतोत्सर है इस लिन स्वय बतेमान आचार्य द्वारा स्यामीजी के जीयन पर 
नाना दृप्टियों से श्रसमाश दारय जाता है और स्वामीची वी जलाइ हुड 
सच्वरित्रिता की छी शो सटा प्रज्ज्यल्ति रपने का समहप किया जाता है। 

साधुगण भी कप्रिता, गीतिसा और भाषण आदि से स्थामीती फे प्रति 
अपनी अनन्य भक्ति प्रतर्शित करते हैं और उनसे हारा नि्च्टि माग पर 
अविचल भाव से चछते रहने का सक्रप करते है | 

(३) मयादा महोत्मय 

यह महोत्सव माघ शुक्ला सप्तमी के दिन मनाया जाता है। इसे साघ 
महोत्मय भी कहते हैं। यह लिन तेरापथ के परिधान की पृणना का दिन है। 
इस अवसर पर तेरापथ का प्राय समूचा साधु सप आचार्य श्री द्वारा पूर्व 
निर्टिप्ट किसी एक क्षेत्र में एकत्रित द्ोता दै। विसत वर्ष मं किया गया काय 
आधचाय देव से निवेटित क्या जाता है और आगामी पर्प के लिये एफ 
कार्यक्रम निधारित जिया जाता दै। साधु सारयियां के विहार तथा चातुमास 
के क्षेत्र भी आचाय देप द्वारा प्राय ब्सी समय निर्णीत किये जाते है। 
साधुों स परस्पर निचार गोप्ठियाँ होती रहती ह, निनमे सघ की आन्न- 
रिर् व बाह् स्थितियोपर तथा सैह्ान्तिक, हार्शनिक या साहित्यिक जिपया 
पर पिचार विनिमय स्थि जाता है, फ्भी सभी कविता, छेख, भ्रापण 
आाटि की प्रतियांगिता भी हाती रहती है। सारांश यद दै कि माघ महोत्सय 
तेरापथ की प्रश्नृत्ति का केन्द्र पना हुआ है । 

चातुमास समाप्ति से लेजर माघ शुक्छा ऊ तक के दिन तेरापथ श्रमण- 
सप्र के ल्यि वटुत ही उपयोग के हो जाते ह। आचार्यतय की शिक्षा, 
प्रिचार गोए्ठिया तवा प्रतियोगिताओं आलि द्वारा ये लिन इतने -यस्त कार्य - 
क्रम के द्ोते हैं कि समय वी कमी असरे दिना नहीं रहती ) 

सप्तमी के टिन आचायश्नी द्वारा मर्याटाओं का वाचन होता है। और 


# उमा 


तेरापन्थ 


सारे भ्रमण सप को उन सयादाओं मे अडिग रूप से चलने को प्रेरणा दी 
जाती दै। स्पय स्थामीची के दाथ से लिखा हुआ बह जीण सा मार्याटापत 
ज्ञिसफे आधार पर यह महोत्सव मनाया जाता है सबको दिसतलाया 
जाता ऐै। इस अवसर पर साधु सारियों के भाषण, कविताएँ आदि भी 
होती है। 

तेरापथ सघ अपने शास7] के परिधाय को वहुत द्वी पय्रित्र दृष्टि से देखता 
ह। वद्यारि बह जानता है कि एस आचार, एक विचार जौर एक आधचाये 
पी छामटायर पद्धति को स्थिर बनाये सपने के लिए विधान के प्रति भ्रद्वाठु 
हाना अत्यन्त आपश्यक है। विधान की बफादारी ही सघ ऐक्य फी प्रथम 
शर्ते हुआ परी दै। अत प्रत्येक साधु साध्यी को विवान में टिफित मया- 
हाओ का प्रनित्ञायद्ध होफुर पालन करना होता है। कोई भी व्यक्ति इसम 
अपने लिए अपयाद प्राप्त नहीं कर सकक्‍ता। मद्दोत्सव के टिनो में नई मया 
जाला के निमाण तथा पूत सयादाओं में परियर्तन सम्पस्वी समयालुकूछ 
अनक मुफाय भी आयाय श्री के सामने प्रस्तुत क्थि जाते है। उनमे से उप- 
यागी सुझाया पर जायश्यक्तानुसार प्रिचार विमर्श के याद आचार्य श्री 
स्त्रीकृति प्रदान क्स्ते है और समस्त साधु साध्वी सघ से तदूविपयक लिखित 
परापणा करते है। तय बह मयादा के रूप म तिवान का एक अपरिहार्य अग 
घन जाती दै। छुज् प्राचीन परम्पराय अडिसित होते हुए भी मर्यादा के 
समश सासी जाती है और उनका पालन भी विधान के समान ही अपरि 
हार्य होता दै। 

माध र॒ुफटा सप्तमी के आसपास के दिना स॒ ही प्राय एक “हाजरी” 
का आयोज भी हवाता दै। जिसम साधु और साश्यिया पर्यायत्रम से 
सड़ द्वाकर ऐिस पत्र! मे लिपित सयादाओं पी शपथ छेते है। 

महौत्मय सम्पन्न दाने के पाठ शीघ्र ही साधु साध्यिया के पिद्दार प्रास्म्म 
हा लाते है और ये प्राय अपने अपने गन्तव्य स्थाना की ओर आगामी 
मद्दौत्सय से सम्मिल्ति द्वाने की साठ वांघकर चर पड़ते है| 


है 
छबास ] 


६ दीक्षा पद्धति 


तेरापथ मे दीक्षा के उिपय मे यद्द नियम है कि कोई भी साधु-साध्यी 
अपना अछग शिष्य नहीं वना सक्ता। केपल एक वतमान आचार्य के 
ही मप शिष्य दोते है। मिशन स्यामी की दृरटशिता के कारण ही यह सघ 
प्रथक्‌ प्रथर्‌ शिष्य बनाने की परम्परा के दूषित परिणामों से बचा हुआएे , 
नहीं तो अन्य सम्प्रदायों की तरह यह भी अल्ग अल्य टुफ्डों म बट गया 
होता। पाठ की जानकारी के लिए तेरापथ की दीक्षा-पद्धति विषयक कुछ 
विवरण यहाँ लिया जाता है -- 
दीक्षार्थी जप अपनी दीक्षा की भावना आचार्य श्री के पास निदटन 
करता दे तय बे उसके आचरण, ज्ञान, दैराग्य और प्रद्वति आठि थे सम्द्रस्ट 
मे कठोर परी ज़ण करते हैं। कई चार ब्स परीलण सम पांच-पांच, सत्य 
वर्ष तक शुभर जाते हैं। जो दीलार्थी इस परीक्षण स ठीझ अहसटा है कट 
सम्भातित दीला तिथि घोषित रर दी जाती दे और शेप 7डिलड्न >>- 
देने से इन्दार +र दिया जाता है | 
परीक्षा म॒ उत्तीण दीक्षार्थी को भी दीक्षा ट्मीज- कला # कद स्टट 
दीक्षा के ल्यि पूर्व निधारित सावेचनिर स्थान म “डेस्क + 59 
हुई आम जनता के सम उसके अभिभायद्ध लड़ इंका मादक: 
तथा छिसित स्पीक्ृति-पत भी आचाये देव का सर २२६ 


कि 


दर 


ष्ण 
भें 

| 
9 ३ 


पट 


७. तपश्चर्या 


साधु चयन स्पय ही तपोोमय दे क्रि भी उस जीवन मे रहने बाले 
ज्यक्तियां को विशिष्ट आत्म सुद्धि के लिए तियिध तपश्चया की आवश्यस्ता 
है। थांतों साधु अपने टिए भोचनन तो बनाता है, और न अपने छिए 
बनाये भोवन का उपयोग दी करता है; गृदृदृर्थ म्यय अपने साने के लिए जो 
भावन बनाता दै उसीम से यदि बद कुछ द्विस्सा दना चाहे तो साउ उसे 
सममाफर रि तुम इस दिये जानेबाले द्विस्से की पूर्ति के छिए दूमरा भोपन 
नहीं घना सझोगे और तुम्द अगपिशिष्ट मात्रा से द्वी सस्तोप करना होगा-- 
बह भोजन छे सस्ता दे । केयछ भोचन दी नहीं, वस्त आदि भी इसी प्रकार 
से लेने द्वाते है । इस प्रकार की मिलाचया को भा सिद्धात्त मे तपश्चया या 
ही एक भेद बताया गया ई विन्तु यहा हम शिस तपश्चयां के त्रिपय मे 
कह रहे हैं उसरा सम्मन्ध उपवास या निराद्वार रहने से है। 

प्राधीनसाछ में खषियों की तपश्चया का जो बर्णन सुनने मे जाता है; 
बह इस सघ में प्रत्यक्ष देसा जा सकता दे। बहुत से साधु आचायन पे लिये 
एसान्तर तप ( एक लिन के अन्तर से आहार ) करते हैं। पंच, सात, आठ 
दिन की तपस्या ता साधारणदया हांती ही रहती दै। वहुन से साधु ण्से भी 
है जो पन्द्रह्न पद्रद्ठ, घीस पीस तथा तीस-तीस दिन की तपस्या अनेक बार क्र 
चुके हैं। चालीस चालीस ओर पचास पचास टिनों की तपस्या करने घाले 


[ उनतीस .... 


तैरापन्थ 


है 

भी इस सब से मौजुद है। सर्वाधिर १०८ दिला की तपस्या इस सघमें हो. 
चुरी है। स्मरण रहे यहाँ उन्हीं तपस्याओं का उस्टेप किया गया दे, जिनम 
पानी के सियाय और कुद्ध नहीं लिया जाता। उपली हुई छात्र (7) वा 
निवरा हुआ पानी पीकर तो ढो, चार; छ और आठ आठ मद्दीने तर वी 
तपस्या हो चुरी दे । 

पाठ की जिज्ञासा पूर्ति के लिए यहां एत्र तपरवी साधु के तप की 
बवियरण दिया जाता है। तपस्पी श्री शिवची रवासी ने अपने «५ यप्ष के 
साधु चीयत मे इस श्रकार तपस्या की -- 

एक दिन की ४०२, दो दिन की २२ तीन दिन की ३०, चार दिन की 
6 पाय लिन वी ११ छ दिन की ७, सात दिन पी ३, आठ दिन की कै नो 
रिनि की ३ हस दिए की # ग्यारद दिन की ३ घारद लिन की ३ वेरद टिन 
की २ चौदद टिन की $ पन्‍्द्रह दिन की २३ सोलह टिन की २) तीस टिने वी 
४२ पत्तीस टिन की ९ छत्तीस दिय की २ घाटिस दिन की ३; पतालिस 
टित की ६; पचास दिन वी २, पचपन दिन की १; साठ दिन की $ झठ- 
इत्तर दिन की १, नवे टिन की १, एफ सौ छयासी दिन की १। 

उपर्युक्त विवरण के ८५ दिन तक के एथक एृथफ तप जछ के आधार पर 
और १८६ दिन का तप जए और आय ( छाद्ध के नितरे जल ) पे. आधार 
पर झ्िया गया है। 

यह एक साधु वी तपस्या या व्रिवरण हैं। एसे अनेक साथ तपस्वी हुए 


तथा बतेमान में भी है। आतञ के भौतिक युग म॑ इस प्रकार कौ तपस्या 
पस्तुत चकित कर दुनेयाओी है । 


है 


सोस ] 


८ गिन्ना आर कला 


कक ढ़ विषय मे ठेरापथ प्रमण मेप ने काफी प्रगति को दे। यद्यपि 
वकैनिक अथापक + पाम नदी परत दया सूछ कलित आरि में दहिप्री 
प्नन्‍्दां झरद हिर भा अपनी घानान की छिपा में साघारणन ये झिसी 
सढ़न नेट रहव। सत्र की पिया्व्यवम्था आयार्यत्री स्खय मम्परा्टित 
ढ़ हूँ। 
पर मे सम समय आध्यामिकरिपा-क्रम लामऊ पाठ्य प्रागाली चाल 
है! इसके शिथानानुमार स्ममर “याक्ण, आागम) सादिय। ”र्शन) कीप 
अराविदाम-य पाच पिपय तो अनियाय हैं ठथा ऊछा/ स्योतिष और अन्य 
कोई एक भाषा ये वान विषय बैरल्पिक हैं। इनम से यथेय्छ किसी एड जिपय 
झा हना भी अनियाय है | 
अगिका पराना के एक बपछा सम्मिस्ित कर देने पर्‌डसझा पठनकाल 
बाद बप डा ह। यथा समय नियमानुमार परीजा भी छी जादी दे और 
“मर “कण हान पर आगामा यप की पढाइ में सम्मिडित हुआ जा सकता 
है। झ़उ पास्यक्मम का भाषा साध्यम सखूत और छिल्दी दे। जो सस्झत के 
माष्प से न्यन आदि पिपर्या वी पढ़ाइ करने मे समथ नहीं ई+ उनके लिये 
पर टूमरी प्रमाड़ो “मिद्ाल्त शिमाक्रम” नाम से आयोजित की गद दे. 
सका परनडाउ ७ यप का सझ। सय। दे ५. इसमे जैत सिद्धाल्तों की जान 
आय के ढिए रिशेष ध्यान लिया जाता दे । 


भू ए छ्घ्लीर 


तेरापन्ध 


शिक्षा के साथ साथ सघ का कला पक्ष भी काफी उच्ज्य रहा है। 
सांघु चया के उपयोगी उपकरणों के निर्माण से घिस हस्तमौशल से काम रिया 
जाता है चस्तुत बह बड़ा ही दर्शनीय होता है। रलोहरण, प्रमाजनी आदि 
>पररण प्रयास साध्य हाते हुए भी प्राय बहुत ही कछापूर्ण ढगसे बनाये 
जाते हं। इसवे अतिरिक्त साथु-जनाचित बश्तो की सिठाई तथा पार्क रगन 
आहि का कार्य भी वड़ी ही क्लापृ्ण पद्धति से क्या जाता है। 

हलरिपि की कटा म ता कई साधुओं ने गपत ही ढाह टिया है। आन 
के यात्रिस युग स जयक्ति हस्तरिपि इतिहास की एक फद्दानी सात्र रद्द गई ई 
और घमीद में छिपना ही पिहता का एक चिद्ठ मात्र लिया गया ई। 
साथुआ की हस्तरिपि अपनी सुल्दंजा और सफाई में काई सानी नहीं 
रुपती | सृकम लिपि मे तो उन्होंने एफ आदश ही उपस्थित फर दिया दै। 
कुय छिपि कक्‍्नाआ न तो एसे पत्र छिपे हैँ जिनमे दो दो हजार और ढाई 
ढाई ह॒तार श्लोक समा गये है। ये पत्र केवत नौहव ल्‍म्पे और घारइच 
चौड दोना ओर रिपे हुए है। यहाँ यद्द जान लेना आयश्यक है कि इनोे 
छूने म ज़्सी प्रकार के चश्मे आहि का कोई प्रयोग भहीं सिथिा गया। 
इल्हा माननीय आऑँपो थे बल पर यह कार्य क्या गया है । सयत् २००३ में 
हिसे गये एफ पत्र फी अक्षर सरया छगभग अस्सी हजार दै। 

छुछु आध्यात्मिक दत्ता फो सममाने फे लिये साधु चित्र भी पनाते दै। 


इन सत्र विषयों की विशप जानकारी तो रिक्ट सम्पर्फ भें आने से ही प्राप्त 
बी जय सकती है | 


जे 


६ साहित्य-सजन 


तेरापथ के आयायों तथा साधुओं ने सालिय ८ खबन २ - 
भी अपना विशेष योग दिया है। स्पामीजी से हेरर भाव ख्छड 
पजन की परम्थरा अबाघ गति से चालू है, न्सश्य यू परत पु 
अपृध्य द्वी श्रम साध्य तथा समय साध्य काम हु, स्लु सास» 
र्शन के रूप में सभिप्त सा परिचय ही दिया जा रत द 


तेरापथ की नींव रसने के साथ दी साथ देशपत् नस 
भा स्यामीी ने दी रपी । मूल जैन सिद्धान्त श्रौर सैज्प- रे 
म फैलाने के उद्देश्य से दी स्पामीजी ने अपनी सात प्र 
प्राभाविक था कि ये जनता की भाषा का हा बकरे 5 ह्ड़ 
भधिरश में राजस्थान द्वी रद्दा अत वहाँछ्य पक न््क्त 
में दी सपामी नी ने छृतियाँ पीं। उन रमनाशहर. पि 
नीवन ये लिये ज्पयायी अनेर मदस्खृष समर ले 
विश्टेषणात्मर, छुड आचार विशोषड हू है हि 
नात्मर तथा छछ स्वथन आदि प्रद््ण ह/ कक 
काल में लगभग ३८००० दनार पशछकू ३ न्‍् फपक. 
#मिक्ष जश रसायन” आदि में मियर्ष कि के 
रागिनीपूण कविताओ के रूप मं हाई... री ड़ कु कह. 
7 इफुद संडचाार 
च्श 


पढ़! 


कृतियों को "सिल-मअन्व रज़ाकर” नाम से एक ज़गढ़ सकलित कर लिया गया 
है। उपकी रचागाओ में से छुछ मुरय स्वनाये ये है । 

आचार पी चौपाड़, शद्धा फ्री चौपाई बारह ब्रत की चौपाई, काठनादी 
की चौपाद, चार नित्तर्पा वी चौपाइ, अमुरम्पा की चौपाई, तिनीव-अविनीत 
की चौपाई, शील कौ नववाड, नव संदुभाव पदार्थ निर्णय, भरत चरित 
सुल्थन चरित्र इस्यादि । 

तेरापथ के 'चतुप आचाये श्री जयाचार्य पी साहित्य-साधना भी 
स्पामीजी की तरह नाना प्रयाह्य में वद्दी दै। आगम साहित्य पी पथप्रद्ध 
टीकायें, तत्व विश्लेषण, आरयाम, जीवन चरित्र, शिक्षा, मर्याटा। चचा 
अगादि विपयों पर आपकी लेपनी ने पहुत द्वी गहरा प्रभाव डाला है। 
आपके प्रथ भी राजस्थानी भापा भ है। आप तो जन्म जात कमिध। 
६ वर्ष की अयस्था से ही आपने अपने कवि जीवन का प्रारम्म कर दिया 
था। “सतगुग माला” उसी छोटी अबस्था फी प्रथम छति दे। आपने अपने 
जीयन फाछ मे जो रचनाय की रसमे से केयल एक “भगयती थी जोड़” की 
पल सगया ही लगभग ६० हजार है। आपरी रचनाओं मे से छुछ् फा यहाँ 
नामोह्लेप़ क्या जाता है -- 

भगपती फी जोड़, उत्तराध्ययन की जोड़, पन्‍नवणा की ज्ञोड। आपारांग 
की जोड़) निशीय की जोट, भ्रम्मविध्वसन, फमति विहडन, सदेह विपौषधि 
प्रश्नोत्तर तत्य धोध, तिनाज्ञा मुप मदन, भिध्षु ज़श रसायन, चय-जशा, 
दीप जश इत्यादि । 

बतमान आचार्य थरी तुर्सी गणाने इस साहित्य साधना फी धारा को 
अपने प्रफाण्ड पाण्डित्य से और भी अधिक बल प्रदान क्या है। आपरी 
रचनायें सस्हृत, द्विन्ती, और राजाथानी इन तीमो भाषाअफ़े कोप पी 
श्री वृद्धि करती ६। दर्शन, सिद्धास्ल, आएयान, जीवनी इत्याटि अनेर 
बिपर्या म आपने अपनी लेसिनी का उपयोग जिया है। आपकी भावी रच 
नार्था से अध्यात्म साहित्य को बहुत बडा सम्पर मिटेगा यह निर्विवाद यहा 
जा सकता है। आपकी प्रसर बुद्धि से उद्भूत बुछ प्रन्थरत़ निम्नोक्त है “८ 
चौतीस ] 


साहित्य सज्ञन 


सख्त जैन सिद्धान्त दीपिका, “यायररणिया) शिक्षा पण्णयति, क्तेव्य 
परविशिका | रापस्थानी--काऊुयशोविरास, उपदेश बनिका। हिस्ली-- 
शैक्ष शिक्षा प्रसरण, हृत्यादि | 


तेरापय के साधु भी साहित्य प्रणयन में अच्छा भाग छेते है। उनमें 
बहुत से कुशल वत्ता, आश्ु कवि तथा हेपत हैं। साधुओं की तरह साध्यियाँ 
भी सरछत तेथा द्विदी स काव्य; प्रवचाक तथा लेखन आति मे सिद्धदस्त 
है । मेधारी साधुआ द्वारा लिसित छुछ प्रन्‍्थ निम्नलिसित दे -- 


मिश्र शाटानुशासन ( सस्क्ृत मद्दायाररण ) जिससी बृत्ति १८००० 
हज्ञार श्लोर प्रमाण है। भिक्ष शादानुशासन रथधु वृत्ति, काटू कौमुदी ( स* 
एघु प्रक्रिया ) तुलसी प्रभा ( स० हम व्याकरण छघु प्रक्रिया) तुलसी मपरी 
(हम प्राकृत व्याकरण प्रक्रिया) अर्जुन मालासारीयम ( स० गध वाव्य) प्रभव 
प्ररोध (स* गय का-य) शान्त सुधारस टीका, युक्तियाद, सुसुरम! स्मितम, 
अहिंसा, दयादान) अर्दिसा और इसके वरिचारक) अर्दिसा की सह्दी समझ 
युगवर्म तेरापथ, आचाये श्री तुलसी (जीयनी), अुनत तीनन टर्शन अणुत्रत' 
हशन, अणुनत हष्टि, आचाय भिक्ष और मददात्मा गाँधी, ज्िचार विन्दु 
आदि आदि। 


इस समय भी हो साहित्यिक योजनाय चल रही है--ए+ तेरापथ के दो 
सौ वर्षा के इतिहास निमाण की और दूसरी आगमों ये अनुवाद की। 
आगमन योजना के अन्तगत जनागर्मो का शाइ-चयन फिया गया है, मिससे 
शादा के भाष्य दीसा आदि मे पिसिनन स्थाना पर किये गये विभिल्‍्स आर्थों 
को समन करते हुए उनका सामब्नस्य वरिठाया ला सफे और उनकी प्रष्ठ- 
भूमि मे रदी हुई भिन्‍नार्थर्ता ऊा सद्दी पता छगाया जा सके | सचित शा 
का उपयोग शाद कोप बनाने स क्या जायेगा और साथ ही उनमे से 
विशिष्ट शःदा को विभिन्‍न वर्गों में छात्पर बगानुसारी सप्रह भी जिया 
जायेगा एसा निश्चय हुआ दै। इस सारे कार्य को जैनागर्मा के हिस्ती 
अनुयाद की पृद् भूमिका के रूप से कहा ज्ञा सकता है। तेरापथ की प्रथम 


( कैंवीम 


तेरापन्थ 


शतादी फी पृर्णता के आसपास ज्ञैनागर्मों की राजस्थानी भाषा में पद् बद्ध 
टीकाय छिसी गई थीं तो दूसरी शतादी के अन्तिम वर्षो मे हिन्दी अतुयाद 
की योत्रना चाछू वी जाए--यह वास्तव में तेगपैँथ की साहित्य परम्परा के 
अनुरूल ही है। 

साहित्य पे पिकास तथा छुतन शक्ति यो बल देने के लिए “जय-ज्योत्ि' 
नामक हस्त छिफ़ित पत्रिशा भी निकाली जाती दे तिसम साधु साध्वियां थे' 
सम्हत तथा हिन्दी वे छेस) क्विताय, क्थायें आदि प्रशाशित द्वोती ४ | इसके 
कथा विशर्पाक आदि बुछ विशेर्षार भी निफाले गय्रे है जो पाफी सुदर घन 
पड है। 


र्ऊ 


५० छोकहितकारी प्ररृत्तिया 


आत्म हित की साधना के साथ साथ पर-हित की साधना भी साधु- 
जीपन का उद्देश्य होता है। तेरापथ के साधु अपने सयम की अक्षण्णता 
रखते हुए पर बरयाण मे सदा तत्पर रहें है। भठकी हुई जनता को नेतिक्ता 
का द्वार दिस्ाना सदैग उन्होंने अपना क्‍्ट्याण का मार्ग सममा दै। 
बस्तुव पर कत्याण भी स्प कल्याण का द्वी एक आवश्यर अग है। इसीडिये 
तो ज्ञव ज्य अनैतिक्ता पा बातावरण छा जाता हैँ तय तय कोइ न कोई 
महर्षि उसके विनाश में अपगा जीयन छगा देने तर को उ्यत दो जाते हैं । 

तेरापथ के आचाये समय समय पर जनता के तत्कालीन कुसस्कारों, 
हुगूंणों और दुर्यसनों ये विरुद्ध फार्य करते रहें हैं, वे अपने आटर्श जीवन 
और उपदेशों के द्वारा समाज को सुसस्क्ार और सदूगु्णों की ओर बढ़ने 
की प्रेणणा देते रद्दे हँँ जिनसे जनता वी अनेक घुराशइयो का व्रिनाश तथा 
हास हुआ है। वर्तमान आचाय श्री तुल्सीगणी का हृदय भी वर्तमान की 
अनेतिक वृत्तियों के प्रति प्रिद्रेह करवा दै। जनता का अध पात आप के 
चित्त को ठेस पहुँचाता है, अत समय समय पर आप उसके उत्थान का 
उपक्रम करते आये हैं। कुछ वर्ष पहले एफ तेरह सूती योचना के द्वारा 
आचार्यक्री ने जनदा वी अनैतिक प्रदृत्तियों और कुलढियों की दूर हटान का 
प्रयास क्या था; जो कि काफी सफल रहा। दवचारा व्यक्तियाँ ने धूम्रपान, 


[ कीच 


सैरापन्थ 


पस्सीगमन) साद्य पतटाथा मे मिलावट, तौल-माप में कमी वेसी, वन्‍यां 
पिक्य या वर विक्रय आदि इुर्गूणा को छोड कर अपने में छिपी हुई मान 
बता का ध्यक्त परिचय तिया था। उस प्रचार से आचार्यश्री ने अलुमव 
फ़िया कि मानव बी मानवता मर नहीं गई दै किस्तु मूर्च्ित दे। यदि उसे 
जगा टिया चाय तो मनुष्य अपनी सम्पूर्ण मयुष्यता के साथ इस भूछोक को 
ही स्पर्ग धनाकर जी सकता है। फलस्वरूप मनुष्य की सदृवृत्तियों ओर 
भानपता वो जगाने के ल्यि आचार्य दूव ने पूर्वाक्त तेरह नियमों को अपने 
मे गर्मित करनेयाक्ले अणुतत नियमा की एक निशाछ योचना तैयार की। 
दिंसर और इुगुणी बृत्तियाले जय सगठित द्वोक्र काम करते दे तो अद्विसक 
और सदूगुणी व्यक्तियों का तो और भी सरलवा से सगठित जिया ज्ञा 
सकता है। इसी बात को ध्यान में रस कर सप्रत्‌ २००४ वी फाल्युन शुफटा 
» के लिन अगुतव-्योचना को कायरूप में परिणत करते हुए आपने अगुत्रती 
सर की स्थापना की और तप से द्वी एफनिप्ठ होकर अणुत्तों बा प्रचार 
करने मे लगे हुए है। 

क्रीय पचि छ यपा के अनुमया और प्रयोगो के याद “अणुत्ती संघ 
को "अणुयत आन्दोलन” का रूप टिया गया और नियमावली में भी यथा 
वश्यक परिवतेन स्यि गये । ये परिवर्तन आन्दूलन के यार्पिक अधिवेशन में 
आनेयाडे मुमाया और अणुत्रतियों के जीवन मे ।प्रटित द्दोनेवाली घटनाओं 
के आधार पर जय गये। शीघ्रता से बदलती हुई परिस्थितियों भें नियमा 
की भाषा को व्यापफ ओर सप्राह्दी रूप द॑ने के ल्यि भी इन परिवतना की 
आनश्यक्तता जान पड़ो । अणुतत नियमों की रचना मलुष्य की चिरवालित 
बुराइयाँ के आधार पर की गई है और परिस्थितिजन्य सामयिक घुराइया की 
उदारदण के रूप म उनके अन्तर्म्ित कर दिया गया है। पहले नियमों वी 
सरया ८४ थी अब ४८ दै। 

अणुश्रन आन्दोलन का रुश्य है--ताति, देश, दग और धर्म का भेदभाव 
ने रखते हुए मनुप्यसार को आत्म-सयम की ओर व्रेरित करना तथा अर्दिसा 
और दिश्व शान्ति की भायना का प्रसार करना, अणुतत्र नियमां को झहण 
अय्नीस|] 


लौकद्दितकारी प्रवृत्तियाँ 


शसेयारे व्यक्ति अणुजनी कहलाते है। उन्हें तीन श्रेणिया मे विभक्त क्या 
गया ४- (१) सर बता को ( ४८ म्नता को ) प्रदण करने याले व्यक्ति “अणुत्ती' 
है। इसर साथ साथ अन्य है विशिष्ट ब्रता को ग्रहण क्रनेयाले “विशिष्ट- 
अंगुपती' और कम से कम ११ नता को जो कि ४८ नियमों मे से ही चुन 
फर रस गये हू प्रहण करनेयाले “प्रवेशक अणुततरी” कहलाते है। 

अणुत्तन पांच है-अद्विंसा, सत्य, अस्तेय, अक्षचर्य और अपरिमह। 
तिकरण और त्रियोग से जय ये पाचों श्रन अपनी मम्पूर्णता से जीयन में 
उतार जाते ह तो रहे महाप्रव क्या जाता है, सिन्‍्तु गृही नीयन में इसकी 
पूणता भ एफ अशक्यानुप्ठान है। अत कुद्ध छूट के साथ अथात्‌ जीवन की 
अनियराये आउश्यक्ताओ की पूर्वि के अतिरिक्त जन एक सीमायद्ध होकर 
य जीयन म उतर जाते है तय इन्हें. अणुत्रत ( छाटे नियम ) कटा जाता है। 
“अगुर्” जैन आचार शास्त्र का शा है। भिन भिन्‍न प्रकार से जीवन- 
यापन करनयाह ड्यक्तिया के ल्यि नो ये भिन्‍न भिन्‍न 2८ नियम बतलाये 
है, व सपर इन्हीं मूल पांच जता की विशेष प्यारया के रूप से है। नियमा के 
पूर विउएण के लिये * अग्रुतत आन्दोलन ' की नियमायली देसनी चाहिये। 
यह वो फेवछ सक्षिप्त सा परियय टिया जा रहा है -- 

अहिंसा अणुतत के नियम 

(३) चरने फ्रियाले निरपराध प्राणी की सक्लूप पूपेक घात नहीं 
करना (०) आत्म हत्या नहां फरना। (३) गस हत्या नहीं करना। (2) हत्या 
पृ ताड फोड़ का उर्दे।य रसनेयाले टठ या सहथा का सदस्य नहीं बनना और 
न उनके स्ल्हां कायों म भाग लेगा । (४) किमी भी व्यक्ति को अस्एृश्य नहीं 
भावना । (६) कसी के साथ ऋरत-त्यपह्दार नहीं करना। अथातू--को 
किमी कमचारी, नौसर या मजदूर से अति श्रम नहीं लेना। (स) अपने 
भाभ्ि प्राणी के स्नान पान व आनीविका का क्छुप भाव से विच्डेद नहीं 
फना | (ग) पगुओं पर अति भार नहीं लादना। 

सत्य जणुत्तत के नियम 
(१) क्रथ विक्रय से भाप तौल, सगया, प्रकार आति के विषय मे असत्य 


डर | उनचालीस 
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नहां बोलना। (२) वान-बुकरर असत्य निणय नहीं देना | अंसत्य मामरां 
महाँ रुरना और य असत्य साथी बनना। (9) व्यक्तिगत स्वार्थ या दे प 
बश किसी का मर्म ( गुप्त थात ) प्रकाश नहीं करना। (४) सौपी था धरी 
(ये वतन) चलु के लिये ना पहाँ शसना। (६) जाल्साजी नहीं करना। 
जवातू -(क) चाली दस्ताधर नहीं करना। एस) मठा खत या दलायंत 
नदठां सिपियाना (ग) जाछी सिक्का या नांट नहीं बनाना। (७) बचनापृण 
व्यपटार नहीं फएना । अथाद-(य) मिथ्या प्रमाण पत्र नहीं देना। (स) 
मिध्या तिचापन नहीँ उरना | (गो अवैय तरीका से परीक्षा मे उत्तीर्ण दाने 
की बेप्टा दही करया। (५) शत्रध तरोकों से विद्यार्थियों के परीक्षा म 
उत्तीण हाने मं सदावश वर्ड बनया। स्थमाथ, लोभ था इंपय्श अमोलादक 
और मिश्या सयाद, टेप व टिप्पणी प्रकाशित नहीँ करना । 


नयीर्य जगुत्त के नियम 

(0) दूसरा वी यु क पार वृत्ति से नहीं छेया। (२) जान-वूक पर चौरी 
का बस्तु को नह सरोटना पैर न चार को चोरी करने म सहायता देना। 
(३) राश्य निपिद्ठ बस्तु का व्यापार व आयात तिर्यात नहीँ करना। (0) 
व्याप्रार म अप्राभागिक्ता नहां घरना। जथात--(क) सिसी घीश मे 
मिलावर नहीं परना। (प) नकली का असली बतानर नहीं बेचना । (ग) एक 
प्रसारकी बस्तु दियाकर टूसरे प्रकार की वस्तु नहीं दना। (घ) सौदे ये 
यीय मे नद्दों खाता । (७) कूट ताठ माप नहीं करना। (व) अच्छे माल को 
बद्ा काटन की नीयत से सराय या दागी नहीं ठद्धराना। (छ) व्यापाराधे 
घोर यातार नहा करना । (0) ज़िसी द्रस्ट या ससथा का अधिकारी दोकर 


उसकी घा-सम्पत्ति का अपहरण या अपव्यय नहीं करना। (६) विनां 
रिफित रेछ आदि से यात्रा नहां करना । 


पन्नचर्य अगुय॒त के नियम 
(2) वेश्या व पर स्त्री गमप नहीं करना । (२) जिसी प्रकार का अ्प्रा 


इ़तिक मैथुन पहां काया। (३) महीने म फ्म से कम २० दिन प्र्मचय फा 
चार्ल म] 


छोफ्हितरारी प्रवृत्तिया 


पाछन करना । (०) कम से कम ४८ ब्ष की अयस्था तक तह्चर्य का पालस 
फरना ( कन्याओं के ल्यि (४ वप की अपस्था तक )। ४६ पर्प की आयु के 
बाद प्िवाह नहाँ करना । 
अपरिप्रह अणुय॒त के नियम 

(१) अपन मयातित परिमाण से अधिक परिप्रद्द नहीं रसना। () घूस 
नहीं लेना। (३) मत ( वोट ) के लिये मपया न लेना और न देना। (४) 
छोभवगश रोगी की चिस्त्सा म अनुयित समय नहाँ ढगाना (५) सगाई- 
पिपराह के प्रसंग में किसी प्रसार के लेने का ठद्दराय नहाँ फ्रना। (६) दहेज 
आदि का प्रटर्शन नहीं +रना और न प्रह्शन में भाग लेना । 


बील और चया के नियम 

अणुतरी की जीवन चया जीयन शुद्धि की भावना के प्रतिवूल ने हां 
इसलिय शील और चर्या के छुद्ध नियम है जो इस प्रकार ह॑ -- 

(१) आमिप भांवन नहा करना। (२) मथपान नहाँ करना । (३) भांग) 
गाता, तस्पाकू, जरदा आति का खाने पीन व सूधने सम व्यवहार नहीं 
फरना। (४) साने पीन की वस्तुओं की हेनिक सयाद्ा करना (५) सब्र धर्मो 
क प्रति वितिधा के भाप रुपना; भ्रान्ति नहीं फैलाना, मि' या आराप नहाँ 
छगाना। (६) उतभान पस्प्रा के सियाय रशमी आटि कृमि द्विसाजन्य पत्र 
ने पहनना और न ओदना। (७) पिशेष परिस्थिति, उिद्शानास और बर्त- 
मान बच्या के सिनाय स्पदृश से प्राहर उन वस्त्र न पहनना और न ओढना। 
(८) असदू आतीपिका नहीं करना! अर्थात्‌ (+) मद्य का व्यापार नहीं 
करना | ते) जुआ और घड दौड़ नहीं गे>ना। (ग) आमिप का प्यापार नहीं 
क्रना। (धघ) शस्पास्त्र और सोला बार दा उद्योग धन्धा व व्यापार नहा 
फरना । (६) एक पत्नी के होते दूसरा प्रियाह नहीं ऊरना । (१०) मतक्के पीछे 
ब्रथा रूप से नहीं राना । (११) बृदत ज्ीवनयार नहीं करना । अथाव--(क्) 
२६० से अविफ व्यक्तियां को सोचनार्थ निमत्रित नहा उरना। (सो दूसरे 
गाय बराव से १०० से अधिक व्यक्तियोको नहीं टे जाना | निमनण देनेबाछे 


थट, आई 
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पक्ष द्वारा रक्त सयादा का घरछघन हो, पहाँ भोजन फाँ रग्ना। (६') 
होली पर गन्ने पदाई नहीं टालगा और न अश्टीर थे भद्दा व्यवहार 
करना) 


जात्म-उपासना के नियम 


(9) प्रतिटिन पम से कम (६ मिट आत्म जिन्तन फरना। 
(२) प्रतिमास एक उपयास यरना यदि यद् सम्भवन हुआ ता हो 
ए्नाशन करना । 
(२) पश मे एक घार सामृहिक प्रार्थया। श्तावलोक्स और पाक्षिफ भूलों 
ब प्रगति का निरीक्षण करा । 
(2) कसा के साथ अनुयित या कटु व्यवहार हाताने पर १५ दिन पी 
अयवचि म क्षमा यायना कर हेना । 
(0) प्रतियर्प एक अ्दिंसा टियेस मनाना | उसटिन-- 
(+) उपयास रखना । 
(एप) सद्य यर्य का पालम करना । 
(ग) अमत्य व्यपहार नहां करना । 
(घ) कट बचन नहीां बोछना । 
(४) मंनुरप, पशु पत्रों आदि पर प्रद्दार नहीं करमा । 
(य) मसलुष्य ये पशुओं पर सवारी “ही करना । 
(छ) वष भर मे हुई भूला की आएोपना करना । 
(न) किसी फे साथ हुए कट “्ययहार वे लिए क्षमत क्षामना फरना ! 
अपणुवतरा पे इस साम्ग्रिर प्रयार के फल स्पूप प्राय सभी प्रतार ये 
व्यक्ति इसम सम्मित्ति हुए है और नेति+ जागरण थे इस मद्दाव अमुष्ठाय 
से हाथ बटाया है। जा नतिक्ता राजकीय तियमों व वैज्ानित प्रयागा ये 
द्वारा पैदा नहां फी ज्ञा सकती, वह एक अक्चिय योगी की मानसिक मिप्ठा 
का खाद्य पाकर व्यक्ति व्यक्ति के हृदय परिवर्तन के' साथ साथ स्वय पैदा हा 
रद्दी दै। 


ग्रयालास ] 
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अणुयद प्रदण पसने चाएे व्यक्तियों की स॒र॒या घीरे धीरे बढ़ रददी दै और 
यह एफ सुभ रतण दे। तूफान आता है और चला जाता दै क्न्ति साद- 
मन्द हवा सदा पहती रहती है । इसम भायावेश का काम नहीं दै। समस 
सम्तफ कए इुछु व्यक्ति भी यहि सत्य-तोवन स्वीकार करे हैं तो बह कैयल 
बड़ी सए्य्रा की अपेधा बहुत उत्तम है। अणुत्तत आन्दोलन का प्राय बष मे 
एक थार अधिवेशन होता है, उसम अणुनती भाई बहनों को अणुनती-चीयन 
को अपनी कठिनाइर्या के बारे भर सोचने का अवसर भी मिलता है। श्राप्त 
अनुभया के आधार पर आन्दोलन के नियम समय समय पर सशोवित सस्‍्यि 
नाते हैं तथा परार्विक गलतियों आदि पर भी जिचार क्‍या जाता है। 

अगुत्रत आल्टोडन चरित्र नियाण का आन्दोलन है । आप मानयर जाति 
को यति सवसे अधिक किसी वस्तु की आयश्यक्ता दे तो चरित्र निर्माण की 
है, क्योंकि उसने सयसे अधिक इसी वस्तु का सोया हैं। ससार के अधिकाश 
हु प्रा और अशान्ति का प्रधान वारण चरित्र हीनता ही हैं। श्वय असत्य 
आर अप्रामाणिस्ता था व्ययहार करने याहा व्यक्ति दूसर् से सचाई और 
प्रामाणिक्ता की आशा ऊसे कर सकता है ९ जहां पारस्परिक व्यवहार दोप 
युक्त होता है, पहां ढुस़॒ और अशान्ति के अतिरिक्त और मिल ही क्या 
सफ्ता है। होप छत रोग के समान बहुत शीघ्र अपने आप फैटते हैं। सिन्तु 
गुण औषधि के समान घार घारे असर परते हैं, अत अप था इस बात फी 
है कि समार में दोप की अपना गुण अधिक मात्रा मे रहें, सु और शान्ति 
तमी स्थिर रह सस्ती दै। अणुतत आन्दीलन गुणों को बढाया द॑ने का ही 
ए्क प्रयास है। 

भोविर्ता की चकाचोघ सम पडरर नैतिसना से दूर हट हिंसक मानव वो 
बह थान्दोलन एक चुनौती है। आत हुनिया को नैतिक सौहालंमय जीवन 
और अनैतिक हज जीवन म से एक जो चुनना है। आचार्य श्री अशुपर 
पे द्वारा नैतिक सोह्ालेसय जीकस को चुनने की ही आपस प्रेरणा 


रः 


११ आचार्य श्री ठुछझसी 


तेराप॑ंथ के वतमान आचाय श्री तुढमी गणी हैं। सुलौल शरीर, गौर बे, 
भज्य छशाद और तेनस्परी औसां घाला आपका घाद्य व्यक्तित्व जहा सम्पर्क 
म आने वाले व्यक्ति पर अचूऱ अमर डालता है धहां सरल व्ययद्वार। 
सूट सभापण। समन्‍्वयक्रारिणी प्रतिभा और निर्मीफ उक्तिहप आपका 
आन्तरिए व्यक्तित्य भी कम असर नहीं डालता | आपफो देखफ्र भगवान 
महातीर और गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व याद आये बिया शायट ही रदे। 

आपका जन्म सम्यत २८७९ थे कार्तिफ शपला २ के दिन राजस्थानान्त 
गंत छाडनू नामक शटर मे हुआ। ११ बप फी अग्स्था से दी तीमर बैराग्य- 
भावना ज्ञागूत हाने के फरस्नरूप अप्ट्साचार्य श्री काछुगणी पे कर-पमछो 
द्वारा आपका दीक्षा रूस्गार सम्पन्न हुआ। दीसा फे थाद १३ यरप सत्र आप 
विद्याध्ययन में सतप्न गहू। सस्दत तथा प्रादृत के करीब २१ इतार श्टोक 
आपने कण्ठस्थ क्यि और अनेक आगमों का मननपूर्वक पारायण किया । 
तीघध्र अध्ययसाय जौर सहज फर्मठता के घनी इस व्यक्ति ने ? यपकी 
अवस्था भें ही अपने पो इनना विचारशीए ओर मननशील धना लिया कि 
अध्यमाचार्य ने अपने पीजे आचाय पद फे लिए आपसो चुना। 

२० बे एक युयक को इतन वड श्रमण सघ का भार सोंप देना अवश्य 
हो आश्यय का ग्रिपय था, लेकिन आपने अपने सगठन शीर व्यक्तित्व से 
उस भार को 8स प्रकार वहन किया कि सार सोंपना आश्यय नहीं) बढित 
जसको इतनी सफ्लता से वहन करना ही आश्चर्य बन गया। 


चालीस ] 


आचार्य श्री ठुठढसौ 


इस समय आपकी अवस्था करीब 2४२ बर्षकी है। बीस 0१ कै दस 
शासवक्ाल् म आपने सघ दा सरवागुपी जो विकास क्या है वद्ची आप 
मर नंद का परिचायर दै। कमेठवा दो आपता स्वमत बन गई ईं। 
सत दिन के “? घटा में से उगभग १४ घटे तो आपके श्रम म ही बीतते हैं । 
क्ेयह रात्रि के ६ पटे साने वे छिय है; उनम मी कमी उमा कटौती करनेकी 
जीवन आ चाही है। पाद रिदधार रिष्यों को व्यारुरण टर्शन आदि विषयों 
वा अव्यापन। प्रगचन, आमन्तुर विज्ञामु “यक्तियो के साथ तत्य चचा) प्रथ- 
प्रणयत आदि बारयों मे सारा समय विभक्त रहता है। आश्वर्य यह देषि 
ज्यों ज्यों कायाविका द्वोता है यों वा आपकी बमठरा और दंगरदी दो 
लाती है; घरान आपके मुह पर शायर ही कमी देसने का मिठ। 
उपदुंक बात सन किसी प्रसार के भक्ति अतिरिक से नर लिय दी ह और 
न इसलिए कि में रनझा एक शिष्य है या उनसे प्िय्रा प्राप्त को है तथा उसके 
अधिक सौीनिस्ट रहा हू किन्तु ये सर घात आपके अट्स्य व्यक्तित से 
प्रभावित होने वाले व्यक्तिया द्वारा अभिव्यक्त झदूगारों के आधार पर डिपो 
ई। इस यात का प्रामाणिक्ता काइ भी व्यक्ति कुछ सप्य फे लिये आपके 
निवट रहकर सदर ही मे प्राप्त कर सकता ४ | 
आप एफ सथ के आचाय हान 4 साथ साथ झूबर करि। रार्शनिक 
तथा लेसक भी हैं। दर्शन तथा जैन सिद्धान्त जैंसे विषयों पर आपने अनक 
पुल छिपी है निनम से बुद्ध का नामोस्टेख पीछे क्या जा चुरा है। 
मन 
नव ३ विस शा 2९8 ! के  क। व्यक्त करनेवाले सदश 
हु कप ए९३९७ ८०ाईशशा८८ ) भ 
आप द्वारा प्रदत्त म्झशान्त जिस का शान्रि का सदेश” 


जिसकी त्स्थ विद्ानों पर अच्छी प्रतिक्तियरा हुई थी। इस सन्देश के 

02 शान्दि के नप-सूत्रा क॑ रिपय मे महात्मा गाधी ने कहा था-- “क्या 
चुका द्वोता इस महापुरुष के बताये नियमों 

का दगपुर॒ ये हुए इन नियमों को मानकर दुनिया 


पड़ा गया था 


तेरापन्थ 


शंक जाध्यात्मिर सैगठन के पता हमे वे माते आप अपना यह कनेय 
सममते ह॑ फि जनता की झ्सी भी समायित नेतित अल्त प्यम्तता फो दर 
करने के लिये सनद्ध रहा जाये। अधार्मिक्ता फे तातापरण यो अनु वानो- 
पहत कर धार्मिस्ता व नैतिकता का बीच बपन वर देना आपके विशिष्ट 
डदृश्या में से एक है। भरिष्यद्राडा फी तरह आप भी आन्‍्तरिक आँसा से 
अनागन की काली चाटर के पार देखते है और उसके तल में छिपे रहस्‍्या 
को जान हेते है । 

आप यह मानकर चढुत है कि मनुष्य मे स्वमायत द्वी सत्‌ और जसत 
दाना प्रशार की वृत्तियाँ होती है। तिन वृत्तियों को उभरने वा अधिक 
अवराश पिछला हूँ ये ही मसु"्य के भायों जीयन का घटक द्ोोती है। अब 
पर्चा न पहले से द्वी मनुष्य की सद्‌ यृत्तिया का उस्रार आये , ताजि असदू 
वृत्तिया को उपर आते का अवसर द्वी पु मिले और वे अपने आप अपनी 
विरोधी वृत्तियों के रूप भे बदछ जाय। इसी उद्यात्त भावसा को फाय रूप 
दने के निविध प्रय्ा का व्ययस्वित रूप द्वी अणुन्नन आन्द्रालन है जो कि 
जनता की बतंसान अनैतिक भायना के विरद्व एक सोचा है और नतिकता 
के पुनज्जांगरण डी आर एफ झुभ पदन्यास है। 

आपकी धारणा है ज्रि कोइ भी सक्‍्ट बाहर से नहीं आता। चहद्द ता 
अपन म्‌ दी पेदा क्या जाता है, मीति विशुद्ध रहने पर भयानक दिसलाइ 
देने बाला सकट भी तट पर जाकर समाप्त हा जाने वाली समुद्र की भया- 
वह 7द्वर ची तरह अपन आप म छुड् नहां रद पाता। दुर्नाति ही सारे फ्प्टा 
की जननी है; जय तक जनता इस तत्व को हटयगम कर अपने जीवन म 
एक रस नहीं फर लेवी तय तक शान्ति और मुस की क्टपना मर मरीचिका 
से वढरर कुछ नहीं मानी जा सकती । 

आप एक समस्वयमूलक विचारधारा का पोपण करने बाले आचाये है। 
पिरोवी से विरोधी ध्यक्ति को मी आप उतती ही शान्ति और घर्य से 
सुनते हैं जितना द्धि किमी अमुकूछ व्यक्ति की बात को। आपके मन्तव्या- 
नुमार व्यक्ति की स्थितिया और शक्तियां परथर_ प्रथक्‌ दवती है| अत विभिन्‍न 


छयालीस ) 


आचार्य श्री तुलसी 
व्यियों हाए विमिन्‍न परिस्थितियों मं विभिन मह्तिष्प शरतियों के उप 
जेग से सोचा गए वादों में मतभेद छल कोई असम्भव बाद महीं दै। रे 
ज्सत मन मेंद होने की कोइ आावस्याता नहीं होनी चाहिये! मदन्वद्‌ 
नहो-थह मिचार-झुठवा दा सूचक है और मन भेद ने हा- यह गॉभीय 
का। मनमेद हात हुए भी मनभेद न हु-एमी स्थिति झपेधित 
है। रिचासखाठय मे मद भेद को राजा नहीं जा सस्ता फिल्तु मन भेट 
इने की स्थिति पर रो रुगाई जा सरती है। उसबा भाग समन्वयात्मक 
दण्कोण ह हा सझ्ता है। सब मत या सम्पदाय एक घने जाय-यह 
बस्पना दुरूद है। सम्भाय पल्पना यद्द्‌ है दि सम सम्मरताय पररपर मित्र 
सन जायें। कोई कमी के प्रदि विशेष, आक्षेप या पृणा वी भावना न 
फैडाये। इस कहयना का सामार रुप देने के लिये आपने विश्य के विभिन्‍न 
घणयलमिदियों दे समय समन्वयमूलर एव पथ मरी कार्यक्रम प्रस्तुत क्या 
था। वे पाँच सूत्र ये हैं। 
१-मण्डनात्मक नाति बरती जाय। अपनी मान्यता को प्रतिपाटन 
किया जाय। दूसरों पर मौसिझ या छिस़ित आक्षेप ने सिये जाय 
२«दृमर्रो के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखी ज्ञाय । 
३८ दूसरे सम्यटाय या उसके साधु-सघ हे प्रति घृणा और तिसकारवो 
भायना का प्रचार न किया जञाय। 


#-सम्पदाय परिवततत बरे तो उसके साथ सामानिक वहिप्फार आहि 
के रूप म अवीदनीय व्यवद्वार न स्या जाय) 


(--घम के फौडिऊ तथ्य अ्दिसा, स-य, अधौर्य, अक्च और अपरि 
ग्रह को जीवन -यापी बनाने का सामूहिर प्रयत्न जया ज्ञाय 
आध्यात्मिकता, नेतिसर्ता और समस्वयर्ारिता के सदेशवाहऊ के रुप 
इस ससय आप तारों मीछों का दैल्ल यात्रा करते हुए अपनी आंच 
वाणीसे जनता का ददूवोय दें हुए घूम रह है। अपने विद्वान शिप्यों का 
हा आपने दूर-दूर तर इसी व्टशय से भेता है। भारतवर्ष मे श्रूपिमूति आप 
पुरातन फाछ की तरह इस महरवि की चरण धूछि से पावन बन रही है। 


ह५-॥ 


